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 शाज्ञा जनमेजय के सर्पंसत्र यज्ञ रचनेको कथा ..« 
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के कारण से बह्मा का शाप... 
फम॒॒से उत्पन्न हो गंगा को देखना जा 









ह राजाओंकी कथा कहना... | १ 





ह उनका संत्यु कि खाआा कक कक का कक क । ५ है * 4 





रु भीष्मजी का प्रतिज्ञा के कारण निषेध करना /% * ,क2७ ब्म्क कह हद 
का सत्यवतीसे ब्राह्मण के चीय॑ से क्षत्रियोंकी उत्पक्ति कहना ** | १६६ 

ह रा बत्रवीयेकी स्ट्रिया हे पुत्र उत्पन्न करने को कहना ,... | २० 

स छूतराष्ट्र, अम्बासखका से पाणएह ओर एक दा पी सें 





विदुर का उत्पन्न होना... 
हा को ४ लत! फ् ० आम 
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राजा पाण्ड का शाप के दुःख से शतश्शंग पर्वत पर तप करना... कि 
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आज्ञासे कुन्ती से ब्राह्मण द्वारा सन्तान उत्पन्न करने को कहना को 
कुन्ती का अपने पतिवतधमकों छोड़ने से निषेध करना. ... कि 


8 0.40. 


| जा पाएडु का पुत्र उत्पन्न करने के लिये कुन्ता से कहना और कुन्ती का राजा 


कुन्ता सं याधाष्टर, सास शलंनग आर अज़ेन का उत्पन्न हांनां ल्‍«.- का | 577 दब कुक 
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कर गयगाजी में डालदेना, भीमसेनका नागलोक गमन और रख पीनेकी कथा 


. | भीमके न मिलने ले युधिष्ठिरादिका शोक करना, भीमसेनका आठवे दिन आकर 


स््ब द्चान्त कहना बम हक क्क््क ७ क या 
| कृपाचाये, द्रॉणाचाय व अश्वत्याम्राकी उत्पसि ओर कृपाचार्य का शरद्वानऋषि 
आर द्ोणाचाय का परशुरामजी से अस्यविद्या पाने की कथा 








अपने आलनेंका वृसान्त कहना ... .. हद न पर 


द्रोशाचायका पसन्न होकर अज्जुन को त्रह्मशर अख्तर देना ७... | #... 
| ह्रोणाचायका रमभूमे दनवाकर सब राजपुत्राका शस्पाभ्यास दिखाना... 


6 भीमसेव और दुर्योधन का गदायुद्ध और अज्जुनका लक्ष्य भेदना ला 
| कणुका रंगभूमिम जाकर अपना अस्राभ्यास दिखाना और अर्जुन से इन्दयुद्ध 
| शहद. 
श्श्६. 


ऊागनः आर दुबाधनदारा कखुका अगराज्यासपक होना ... ०१० 











| में जीतकर घन लाना 
| राज्ञा छूतराष्टर शखिकमन्त्री का पाणएडवों 
 पघुरवासियां का युधिष्ठर के राज्यामि 

संखे विपरोत उपाय करना 





8] 











राजा पाणडु को अहेर खेलने में सगरूप मुनिका शाप देना... “5 


से दबाकपण मन्त्र मिलने का हाल कहना ... बी ३538 


माद्दी से नकुल और सहदेव की उत्पत्ति नि मर बन» | 
राजा पाएडु का मरना ओर मादीका सती होना ..« न म 
| ऋषियों का पाणडके पांचोपुत्रों व कुन्ती को हस्तिनापुरमे पहुंचाना... 


कणुका सूतपुत्र जानकर स|मसेन का हसना ओर सूर्यास्त होना की 
| द्रोणाचायेका गुरुदक्षिणाम राजाद्रुपदकों मांगना और अज्जुन का द्ुपदको पकड़ | 
.. | कर द्रोणखाचांय को देना 2 मल लए, 
६ । द्रोणाचारयका अऊुन को ब्ह्माख देना और अस्लुनका बड़े २ श्र घज' आकी सु | 
ओर धछृतराष्ट्र का उदास होना 2 
बारे मे विचार करना. ... 
भेषेक करने की सलाह करना और डुर्योधन | 


भेजने की सलाह करना. .... 


द्ड 





श्१य्‌ 
२१७ 


श्र. 
श्श्८ 


श्श्द 


२१६ 
श्श््रू 


२२३ 


शरद 


| र२छ 


२२६ 
श्रेर 

३७8 
श्३्र 


| ११६ 


श्श्द 


श्छ१ 


>> ;४४ ०५५... | २७२ 
 पाचाह्नदेशके राजाले रुष्ट हो द्रोणाचार्यका हस्तिनाएुसम आना और सीष्मजीसे | कह 
। | २७५ 

| पायडवां वे कीरव को द्रोयाचाय का अख्धविद्या सिखाना. ... ... »» | रेछ८ 





श्श्र र 


| २४३ 


श्र 





आदिपवे का सूचीपत्र।.. ड़ 


विषय 


| घतराष्ट्र का पाएडवां को वारणावत नगर म॑ जाने की आज्ञा देना 


दुर्योधन की आज्ञा स मनत्री का बारणावत में लाखका घर बनवाना .« | २७ 


पाएडवों का वारणावत नगर को चलना, विदुरजीका उन्हें गुप्त मेद बताना ... | २ 
| पाएडवाका वारणावत नगरमे पहुँचना और लाक्षागहमं टिकना का 

| विद्वरज़ीका लाक्षाणद्द से बाहर निकलने को सुरंग खोदवाना गा 
पाएडवां का लाक्षागद मं आग लगाकर झुरंग की राह से चलदेना 


पाण्डवों का नावपर चढ़कर गंगाजी के पार उत्तरना हि रद 


रएजा छूतराष्ट्र का पाण्डवां के जल्नजानेका हाल सुनकर उनका कमकरना ओर + 


पाएडवों का सघनवन मे पहुंचना * नर 


| पाएडवां का भूख प्यास सर व्याकुल होना ओर भोमसेनका पाना लेनेजाना ... | २ 
| द्विडबाराक्षसी का भीमसेन पर कामासक्क होना ४४४ 
ल्‍ 2१%, के हिडब दे ॥' हलक,  ई 4, 

| हंडबद॒त्थ का सीमसेन से युद्ध दोना ३४ ० 


४७ | भीमसेन का हिडंबराक्षस को मारना और हिडंबाका उनके साथ चलना 


| भीमखेन से हिडंबाराक्षसी के घटोत्कच नामी पुत्र उत्पन्न होना 
व्यासजी की कृपा से पाएडवो का एकचक्ापुरी नगर में बसना 

| कुन्तीका भीमसेन स्‌ ब्राह्मण का दुःख दूरकरने को प्रतिज्ञा कराना 
ब्राह्मण की स्त्री का ब्राह्मण को समझ्काकर देत्य के पास जाने को आज्ञा मांगना 
ब्राह्मणका स्त्री को हृदय से लगाकर रोना 
| ब्राह्मण की कन्या का मा बाप से राक्षस के पास अपने जाने को कहना 


१६० | कुन्ती का ब्राह्मण से दुःख का कारण पूछना और त्राह्षण का कहना... 


भीमसेन का बकराक्षस के पास ज्ञाकर युद्ध करके उसे मारडालना 
| बकदैत्य के मारनेका हाल सुनकर नगरवासियों का आनबन्दित होना 
| पाएडवां का अतिथि ब्राह्मण से द्वोपदी आदि की उत्पत्ति पूछना 

' आह्यणका पायडवासे दोण॒की उत्पत्ति, अस्तविद्या सीखने, दुपदले विरोध होने 


..... और द्वुपदको जीतकर आधा राज्य लेलेनेकी कथा कहना ... «» | देणडे 
६७ , राजा द्रुपद का यज्ञ कराना ओर घृश्टुज्ध ओर द्वोपदी का पेदा होना. ... | 


| उक्त कथाको सुनकर पाणडवोका पाश्चालदेशको चलनकी सत्लाह करना. ..« | रे 


६६ | व्यासजी का पाणडवों से द्ोपदी के पूथेजन्म का हाल कहना ... ना 


ण्डवों का पाश्चालदेशको चलना ओर राहमे अुुनका अंगारपणनाम गन्धर्व 


न्घरव से संच्ण और सर्यकी पुत्री तपती की कथा कहना 
ग्रेतपती का शापनती ग्राप्ति पक लिये उपाय बताना 


गन्धवेका अ्रज्चुनले वशिष्य जीका सं धन 

वशिष्ठजी तथा विश्वामित्र का कामघेजु के लिये _ 
. | विश्वामित्र का कल्माषपाद राजा से जो शाप तप 
. | सखापत्रा को मरवाना ओर हि के उपाय विः 
७७ | वशिष्ठजी का अपनी पुत्रवधू को गर्भयुक्त जानकर मरने ्जैखि हि निवृत्त 








१७६ 


१८० 


रघर 


श्प्छ 


८० 
र्पद्‌ 
श्८ 


श्प्््र 
श्द्न६ 
१६० 


' पाएडवां का राह मे घोस्यऋषि को अपना पुरोहित करना ... 
| पाएडवाका ब्राह्मण के साथ द्रापदी के स्वथंवर को चलना अंगाीकार करना 
| पाणडवां का द्रॉपद के स्वयद्वर मे जाना ओर धृष्टयुद्ध का प्रण खुनाना *«« 
| घृश्युस्तक्ता दोपदी से लक्ष भेदनवाले को बरने का उपदेश करना 
| सब राजाओं का ऋमपूर्वक उठकर लक्ष भेदने को जाना और किसी से धनुष 


| घृष्टचुद्ध का छिपकर पाएडवोां की शूरता की बाते सुनना ... 

| ध्रष्टचुन्न का राजा द्ुपद से पार्डवों का हाल कहना के 
राजा द्वपदका पाएडवां को पर्राक्षाथ भोजन के लिये ब॒ुद्धाना 

४ | प्राणडवों का राज़ा छुपद से अपना परिचय देना और द्रोपदी का पांचों पाएडवों | 


| राजा द्वुपदका व्यासजी से द्रोपंदी के विवाह 
व्यासजी का पाणडवों के पूर्वजन्म की कथा कहकर राजा हुपद्‌ 


| राजा द्वुपदका पांचों पाएडवों से द्रोपदीका विवाह करना... हे 
| श्रीकृष्णज्ञीका पाएडवों के पास बहुत से द्ाथी, घोड़े और घनादि भेजना 

| द्ोपदी का विवाह पाएडवों से हुआ जानकर दुर्योधन को बड़ी चिन्ता होना 
| राजा घृतराष्ट्रका दुयोधन ओर करणेल पाणएडवों के निशम्रदका मन्ज पूछना 

| कणुका पाणडवां के निम्नह के लिये सलाह देना कि 

 ध्रूतराष्ट्र का भीष्मजी से पाएडवों के लिये सलाइ करना. ... 

| द्रोणाचाय्ये का राजा घुतराष्ट्र से पाएडवां को आधा राज्य देने को कहना - 
७४ । विद्रजी का घुतराष्ट्र को पाएडवा से समता करने को कहना 5 
; | धुतराष्ट्र की आज्ञा से विदुरजी का पाएडवों के लेने के लिये जाना ना 9 हज, 
०७ | पाण्डवों का हस्तिनापुर मं आना, आधा राज्य पा, इन्द्रप्रस्थ नणय 

| पाएडवों के पास नारदजी का आना और उपदेश करना 
छुन्द ओर उपखझुन्द देत्योके तपस्या करने और वर पाने की कथा 
| छुन्द्‌ उपसुन्द दोना देत्यांके तोनो लोक विज्ञय करने की कथा हर 
| झछुन्द्‌ उपसुन्द का दृक्तान्त सुनकर ब्रह्लाजी की 








है . महाभारत भाषा 


धषय 





सार्गेवों के वशम एक पुत्रका उत्पन्न होना, उसका तपस्या करके सब लोकोंको 


नाश करनेकी इच्छा करना ओर पितरों का उसकी समभाना 2 
| आरव्वेका पितरों के समझाने पर लोकनाश से निवृत्त होना ओर वशिष्ठजी का 
पराशर को उपदेश करना ... 5 ४ 40% 
| पराशरऋ!षेका सब राक्षसों को भस्म करनेके लिये यज्ञ करना और पुलस्त्य 
| आएदे ऋषियां का वहां आकर इस यज्ञको बन्द कराना ... | «« 
| राजा कल्माषपाद की स्त्री का वशिष्ठजी के पास जाने का कारण लक 


| न चढ़ने पर अज्जुन का लक्ष भदने की उठना...... ... ३६ 
| अज्ठुन का लक्ष भेदना ओर दौपदी सहित अपने डेरे को चलना. #... 
| राजाओं का हुपद, अज्जुन ओर भीम से युद्धाथ तत्पर होना 


स्थान पर आना ड़ ००० ००० 


कक ७७ 


करनेका आज्ञा देना, श्रीकृष्ण ओर बलदेवजी का पाण्डवों से मिलना ... 


, कक 





करने को कहना शा ही 


के साथ विवाह कर हर 
'का परामश करना हे जय क कक 








[वाह पांचा पाणडवां के साथ करने का उपदेश करना 





















की उत्पन्न करना +» ४... 








आशा से विश्वकर्मा का | 
कर इंच: 





३२४ 
 झेर२द 


| इर८ 
| ३२६ 

; ३३० 
[| ३३० 


३3३१ 
शेरेरे 


शेरे७ 


। ३३५ 
| शेरे७ 
| पाणडवां का सब राजाओं को युद्ध में हराकर द्रौपदी सहित अपने | 
|. से न ये *्‌ शेदेम 
| कुन्तीका पाएडवाके कहनेसे भिक्षा जानकर पांचों भाइयोंको मिलकर भोजन 


३४०. द 
शेधरू 


शेढर 
इंड४ 


रेषर 


+ 3२४७ 


| ३४८ 
श्थ्र्‌ 


३४२ 


| शेश२ 
| मे#&४. 
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«| रेचर 
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 रे६७ 
| रे६५ 
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२३० 


ररे१ 


२३३ | जझाडित 


श्३४ 











| तिल्वोत्तमा को देखकर सुन्द उपसुन्द का श्रापस् में कटकर मर जाना और 


शआादिपव का सूचीपत्र। 


बषय 


उमलसकत- नकल -४०- 


पाणएडवां का द्रोपदी के पास रहनेका नियम करना हा 


का 


| अज्छुन का अख््र लेने को महल के भीतर जाना और ब्राह्षण का काम करके 
अपनी प्रतिज्नाडुसार वनवास को चलाजाना कर हल 
| श्रज्जुन का हरद्वार में उलुपी नाम नागकन्या से संगम होना कक 
| अज्जुन का मणिपूर नगर के राज़ाकी कन्या से विवाह करना 49% 
| अज्जुन का सोभद्ग तीर्थ में स्नान करते में एक आहका अजुन का पेर पकड़ना 


ओर अज्जुन के छूने से उस ग्राहका स्यी होना के “+ | रे७ 





भ्रीकृष्णजी के कहने से अज्जुनका विवाह झुभद्रा से होना ओर झुभद्रा के एक 
अभिमन्यु पुत्र आर द्रापदी के पांच पुत्र उत्पन्न होना 93४ हि 


| पाण्डवां का धम्मे से राज्य करना ओर एक तेजस्वी ब्राह्मण से मिलना. ... 
| आग्नि का अज्जुन ओर श्रीकृष्ण स खाण्डव वन भस्म करने में अपनी रक्षा | 
। चाहनी ओर अग्नि के अजौण की कथा ह 
२४ | ब्रह्माजीकी आज्ञासे अज्ञुन ओर श्रीकृष्ण ज्ञीका आग्निकी रक्षा अगीकार करना... 
... २५ | अपनी रक्षा के लिये अग्निदेव का अज्चेन और भ्रीकृष्णजी के 
२२६ । अग्निका खाएडववन को जलाना और इन्द्रका जल वर्षाना 












अर्जुन का इस्द्रादिकों को युद्ध मं जीतकर अग्निकी रक्षा करना और १५ दिन 
तक जलते हुये वन में ६ जीवोका जीता बचना हल . ३ 





रैः 







कि को ' » 
॥ # ०: बा ४ ह े 
| ' या ५ | 28 कं के की कक की १8] ॥# ज0 का 





७ | अज्ञुन का पांच अप्सराओं को शापसे छुटाकर गोकण की यात्रा करना ... | 
| अज्जुनका गोकरण पर श्रीकृष्णर्जीसे मिलकर द्वारकापुरी को जाना कम 
| झुभद्रा फो देख अज्जुन का कामासक्क होना एवं हरलेजाने का घिचार करना ... | 
| अज्जुन को खुभद्रा के हरने ओर बलदेवजी के ऋध करने की कथा कक 












| बैशम्पायन का राजा जनमेजय से चारो शार्ड्रिक पक्षियों के जलने से बचने 
का कारण कहना स्ल ४४४ हज *्ब_! 
| जरिताका अपने पुत्रोंकी अग्नि से बचाने का उपाय न देखकर विल्ञाप करना 
। और पुत्रों का उसको समकाना न ०5 हक 
| पुत्री के समझाने पर जरिताका उनको छोड़कर अग्नि के भयसे कहीं अन्यत्र | 
, चलाजाना न्‍ हक शीत लि 
| मन्दपाल के चारों शापह्लिकपुत्रोका अग्नि की स्तुति करना और अग्निदेवका 
प्रसन्न होकर उनको न जलाना ओर उनको वरदान देना... *«« 
के बढ़नेपर मन्द्पालरको पुत्रो का शोच करना और लपिता को छोड़कर 
| छ०+२ 
ओर पुत्रोसद्दित किसी ओर स्थान को चला जाना व | 
















कर 

















. मंगलाचरण। 


ह मन वच गणपतिचरणा | मंगलमल आअमंगल हरणा। 
जामु प्रभाव विदित जगमाहीं 
















भारत भवत्राता ॥ 
ब्रह्म जगदीश । 





२ द महाभारत भाषा । 


अबतक कहां ये » पह सुनकर सूतपुत्र बोले कि राजर्षि जनमेजयने अपने 
पिता परीक्षितका वैर सपों से लेनेके लिये सर्पयज्ञ किया था वहां वेशम्पायन 
मुनिने व्यासजी की आज्ञा से रुजा जनमेजय को. भारतसम्बन्धी विविधर्माति 

की सन्दर पुणयदायक कथायें सुनाई थीं उन्हीं अम्रतरूपी कथाओं के सुनने को _ 
हमने भी वहां कुछ काल वास किया ११ उपरान्त तीथयाज्रा करके समन्‍्त 
पंचकनाम प॒ण्यतीर्थ जहां ब्रह्मणआदि उत्तम पुरुष रहते हें ओर पहिले कौर 
ओर पारडवों का युद्ध हुआ था १३ वहां होते हुये आपलोगों के दशनों को 
यहां चले आये हैं सो आपका दशेन पाकर हम बहुत प्रसन्न हुये आप सबकी 
बड़ी आयु हे हमारी समझ से आप सब अह्यरूप हैं का १४ आपके चित्त शुद्ध ३५ 







यह सुन शौनक ऋषि प्रसन्न होकर बोले कि जो व्यासजी की बनाई ई हुई 
कथा चारों वेदोंके समान पुरयकी देनेवाली ओर पापों की हरनेवाली है जिसमें 
वेद और पुराणोंका आशय मरा हुआ है ओर जिसे वेशम्पायन म॒निने राजा. 
 जनमेजयको सुनाया हे वही कथा कृपा करके सुनाइये २१ यह सुनकर सूतजो 
जिसे यज्ञ होता लोग इलते हैं ४० रस स्‌ बा त्‌ वेद मृतिमान्‌ स्तृति करते के हैं झ 














रगया ३१ उस अरडे से रजोगुण 


जगत के नाश करनेवाले शिव उत्पन्न हू 
२१ प्रजापति अथोत्‌ १४ कं मु 


20] विभू| 








कछुवा जलमें ३८। ३६ इस 


ये 














गीग॒ुणप्रधान जगवके पालन करनेवाले 


४ महाभारत भाषा । 










४ 


बर्णन किये हें उन सबको ऋमसे संक्षेपमात्र इस प्रथम अध्याय में वर्णन करते 
हैं ४० क्योंकि पणिटत लोग उसी ग्रंथको प्रिय मानते हैं जिसमें प्रथम: संक्षेप और 
फिर विस्तारसहित कथा का वर्णन हो ५९ इस महाभारत के प्रारंभका कोई तो 
आस्तीकवेशकी कथा से कोई वस॒चरित्र से ओर कोई २ ओर २ जगहसे भी कहते 
हैं ५२ सो जब्र इस उत्तम महाभारतको व्य 
से बना चुके तब उनके चित्तमें यह 
को इसे क्‍यों | व्यास 
प्रसन्न करने ओर संसार का हित करनेके लिये उनके चित्तकी चिताको जानकर नकर. 
वहां आये ५३। ५७ उनको देखकर व्यासजी ने आश्वये करके सब ऋषियों ._ 

त बल्माजीको प्रणाम किया ओर सुन्दर आसन पर उनको बड़े आदर से 








































मु 








बाइजुचच ६ 


न्तु दिन 
शआदिसे 











१०... महाभारत भाषा। द 





गये ओर हमारे भाई बिदुर उनकी प्राणरक्षा में तत्पर हुये ९' 
जुनने बढ़े २ शूंरमा राजाओं में द्ोपदी को रज॑ 
देशके बढ़े बड़े शूरमा राजाओं से मित्रता हुई 

प्रतापी राजा जरासंध को 




















धर्म में एक वख्र पहिरे हुये रेतीहुई दोपदी को उसके वाल पकड़कर सभा में 
लेआये ओर उसकी लजा दूर करने को हमारे ज्वारी पत्र दुश्शासनने उसकां 








कक] 


न्‍्युके लिये 


है १७२ फ़िर इस उपद्रव को मियने के लिये और 
ओर कोरवों ने उनका भी कहना न माना १७३ 





१२ .... महाभारत भाषा । 


किया १७६ फिर भीष्मपितामह झुद्ध में दशसहस्र रथी नित्य 
पाण्डव कुलका नामी ओर मुख्य पुरुष उन दशसहसोमें कभी के ही 
फिर भीष्मपितामह ने अपने मरने का उपाय आपही बतला दिया ओरे पईववों ने _ 














थ्‌ ओर बाणों की शय्या पर शयनकिया १८३ पफिर मीष्मपितामह 
..नेअर्जुनसे जल मांगा ओर अलेनने बाणसे एथ्वी बेदकर जल दिया १८४ वा 
सये ओर चन्द्रमा ये पाडिवों के युद्धमें दहिने रहते थे वियों को _ 
प्रनेक तरहसे ठहराते थे १८४ द्रोणाचार्य यद्यपि अतिग्रे षठ है अख्विया से युद्ध 
करतेथे परन्तु पांडवों की इृत्यु नहीं होती थी १८६ फ्रि अर न को गि मारने के 
लिये सात महारथी एक जगह खड़े होकर अज्ेनसे युद्ध करनेलगे ओर अजुन 
ने उन सातों को मारहाला १८७ फिर उस महासेनाकी अभेय व्यूहरचना में 
जिसकी रक्षा दोणाचार्य आप श्र लेकर करते थे उसमें अज्जुन का अभिमन्यु 
नामी पुत्र छुसगया १८८ और वहां उस बालक को सब महारथी मिलकर 
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[कर बहुतसे वीर अज्ञुन को मारने गये पर 
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महाभारत हुआ २७१ और यदि कोई 
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[र भ्रूख प्यास ञ्ञा| दे को सहकर धनसंचय करना केवल एुण्यहा है पाप नहीं 
परन्तु येही सब बातें चित्त के भाव से दूषित होने पर पापरूप होजाती हैं 
इसी प्रकार से भारत में भी धरम ओर अह्मका निरूपण होने से पुण्यका देने 
वाला है और कौखों की दृश्ता ओर पांडवोंकी सत्यता इसनिमित्त दिखलाई 

कि संसारी जीव भी इसको पढ़कर युर्िष्ठिः आदिका सा घ्मे करें 


कौखों कीसी अनीति न करें ओर कदाचित्‌ ऐसा करेंगे 


षामहाभारते आदिपवेरि प्रथमोड्ष्यायः ?े | 


दूसरा अध्याय । 
इसमें कुरुसेत्र का माहात्म्य और अक्षौद्दिणी और महाभारतके प्वे। उपपर्व) अध्याय 
....... और श्लोकोकी संख्या और कथा का बन हे ५ 
शोौनक बोले कि हे सृतपुत्र ! आपने पहले अध्याय में समंतपंचक ' ीय 
हमको विस्तारपू्वक उसकी कथा सुनाइये यह सुनकर झतपुत्र बोले 
' मनो जेता और दापरयमकी संधि में प्रशुरामजी ने जो “शख्र- 
क्रोध से क्षत्रियकुल को नाश किया 






























श्च महाभारत भाषा । 

लगे ओर ये पांचों कुंड इस संसारमें तीथेरूप होकर विख्यात हों ६ पितरों ने 
कहा कि अच्छा ऐसेही होगा परन्तु तृमभी क्षमावान्‌ होकर रहो और हिंसा 
मत करो तबसे परशुरामजी ने क्षत्रियों का मारना छोड़ दिया १० उन पांचों 
हे के ओर पासके जो देशहें वेभी उन कुंडों के कारणसे हे समंतपंचक नाम से 












दोनों हुआ जिसका यह अथे है कि वह जगह जहाँ अठरह 
| परवौहिणी सेना कटी ओर उस जगह पांच कुरट होने से समंतपेचक नाम॑ हुआ 
शो वह देश तीनोंलोकों में विख्यात है और बड़ा स्मणीक और देखनेके योग्य 








हाथी रथ घोड़ा पेदल 
_$--+-३----* कौ एक पात्ति होती है 















इसमें नहीं है जो कथा इसमें नहीं हे वह अप्रमाणीक ओर झूंठी हे ओर हे ऋ- 
यो ! कविलोगोंके लिये कोई नह बात कहनेकी न रहने के कारणसे कविलोग 
इस महाभारतको इसप्रकार सेवन करते हैं जेसे निधनी मनुष्य धनीकी सेवा 











निविना 


हम नीचे वशन करते हैं पोष्यप-पोलोमप-आस्तीकपवे-अशावतारण 
ई-संभावपर-जा नुषपर्व-हिटस्बवधपर्व- वकवधपर्व-चेजरथपवे दो प दी स्व यंव रपरवे- 
कृपवे-विदुरागमनपव॑-राज्यालाभपवे-अजनवनवासगमनपतवे-सुभद्रा हरण 
खांडववनदाहप+-समापर्व-मंत्रपपे-जरासंघव धपवे-दिग्विजयपवे- 








२० .... महाभारत भाषा । ल्‍ 
वेन्तापर्व-सनत्सुजातपर्व-यानसंधिपर्व ५८२2 मालतीउपास्यानपर्व- 


















नियोणपवे-श्वेतोपाख्यानप्व-कण श्रीकृष्णविवादपवे-रथातिरिथसंख्यापर्व-उलूक 
 दूतागमनपतव् -आमषविवर्धनपर्व-अंबोपाख्यानपव -भीष्मामिपेचनअ दूभुतपव्व 


न्‍-भूमिपवे -भगवद्ीतापर्व-मीष्मवधपर्व दो णा मिपेचन पर्व-संसपकव ध- 6 








वीपवे-तीर्थवंशालुकीर्तनपर्व-सौधिकपर्ब-ऐशीकपर्व -जलप्रदानिकपर्व-खीवि- 
गपपर्व-ओडदेहिकश्रा्पर्व-चार्वाकनिअह पर्व -युधिष्ठिराभिषेचन पर्व - गृह विभा 

गपवे-शांतिपर्वराजधर्मा तुशासनपर्व-आपद्धपर्व-मोकक्षपर्म पर्व- शुक 
नपव-अह्प्रश्नानुशासनपर्ष-प्रादुभोवपवब-मायासंवादपर्व -आनशासनिकपर्वः 
भीष्मस्वगारोहणपवे-अश्वमेधपर्व -अनुगीतापव-आशअ्रमवासपव-पुत्रदर्शन पर्व-. 
पारदागमनप4-मोशलपवे-महाप्स्थानिकपर्व -स्वगोरोहणपर्व -हरिवेशपर्व- 
विष्णुपर्व-कंसवधपरव-भविष्यपर्व 8३ | ८८ ॥ क्‍ जा 








. रआस्तीकप4-इस पर्व में नागों और गरुड़की उत्पत्ति और समुद्भयने 
अरे जनमेजय के सपसत्र यज्ञ ओर उच्ेश्थवा घोड़े के जन्म होनेकी कथा 
कावणेनहे ६१।६२॥ 2 मम 








२१ 













पुरी में लाखका घर बनवाना राहमें विदुरजी इजी का म्लेच्च ली में उस घरसे 
बचते का य पा ० ! कहना  धाहचाओनत ग्रउ: की रह से हे कर लक : शा डे बचना हटा 
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सब कथा इस पते में 





पन्न हुआ और फिर व्यासजी का दर्शन हुआ सो 
कही है १०६ | १०७ || 
 ८-बकवधपवे-भीमसेनका बक देत्य को वध करना ओऔ 
धष्टचुम्न के जन्मकी कथा १०८] १०६॥ 











न .... महाभारत भाषा । 


१३-राज्यलाभपर्व-इस पे में कोखोंका पांडवों को आधा राज्य बांग्ना 
ओर नारदमानि का आकर पांचों पांडवों में एक ल्री होने से आपसमें झगड़ा 
न होनेके कारण एक एक महीना द्ोपदी के पास रहनेका नियत कर दे 
वएुन किया है १९० ॥ ही 
१४-अज्ुनवनवासपव-इस पते में प्रथम सुंद ओर उपसुंद दोनों भाइयों 
की कथाहे फिर एक आह्यणके काम करनेके लिये अजुन घर के भीतर शख्र 
दोपदी के पास रहने की युधिष्टिकी बारी समझे 
में ग्लांनि मानंकर वनको चलेगये ओर वहां उलूपी 





























चन रो प्रभासतीय में कृष्णुसे मिलाप होनेकी कथा हैं १९१॥ १२ ६ के. 

. १५-सुमक्गहरणप्वे-इस पवेमें अजुनका दवारकामें पहुंचने ओर औकृष्ण ' 

की बहिन सुभद्राका रूप देखकर अज्ञुनका मोहित होने ओर पं 

हरनेकी कथा वर्शन की है १२६ ॥ पी 
१ ६-हरणहारिकिपवें-इस पत में यादवोंने श्रीकृष्णजी के कहनेसे सुमद्रा 

का विवाह अजुन से करादिया ओर इसी में अभिमन्यु ओर द्रोपदीके जन्म 











ओर शाईकि पुत्रोंकी उत्प्तिकी कथाका वर्णन है १९८। १३० ॥ ० 


(भारतका दूसरा पव-सभापव कहलाता है उसमें ७८ अध्याय 





२४११ 















इस पवे में राजसययक्ञ में श्रीकृष्णणा परजन जो 
दे कमसे होना चाहिये उसको शिशुपाल ने रोका 
७-शिशुपाल्वधपव-इस पव में शिशुपालने श्रीकृष्णको गाली दी और 
अआीकृष्णने उस का ग शिर काट ढाला १३६ ॥ 
. 5>यूतपवे-इस पवमें दुर्योधनने भीमसेनकी हँसीका युधिष्ठिफे राजसय 
यज्ञ मं बुरा मानकर छलमय जुआ रचा ओर उस जुएमें दुर्योधन के माम 
महाज्वारी शकुनी ने युधिष्ठिर से सब राज्य ओर घन जीतलिया 
5“अलुझ्यतपवे-इस पद में द्रोपदी को सभामे 











कराया भर ! उसमें पांडवोंसे सब जीतकर उन 


२४ .... महाभारत भाषा । 


को कृष्ण ने समकाया ओर सुभद्रा को कृष्ण दा 

पन्नोंको ध्ृष्टयम्न लेगया ओर द्रोपदी यूधिष्ठिः और भीमसं 

और युपिह्िरके पास व्यासजी आये ओर व्यासजी ने युपिध्िर 
रओ पांडव द्वेतनकी गये १४३ | १४७॥ .. 

















आये ओर उसके युद्ध से प्रसन्न होकर पाशुपतञ 

४-इंद्रलीकामिगमनपवे-इस पढे में: अः बन अर्खा अखदबिद निया ! सीखने के लिये 
कथा हे ओर फिर पांडवों के पास खगे से लोमश ऋषि आये ओरे॑ उन्हों ने 
अजुनका सखगमें अख्रविद्या सीखनेका संदेशा कहा १६० | १६४ ॥ 

५४-युधिएिरतीयथयात्रापवे-इस पर्वेमें अनेक तीर्थोका माहात्म्य ओर यात्रा 
का फल कहाहे ओर पांडव पुलस्त्यतीर्य को गये ओर गयऋषि के यज्ञ झ- 
गस्त्यऋषि श्ृंगीऋषि ओर परशुरामका वर्णन ओर सहसवाइका वध और 
्रभासतीयमें पांडवों मिलाप ओर की कथा ओ 
राजा मान्चाता और 















र्‌पः क्षसे युद्ध हुआ १६५ | १८० ॥ 
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महाभारत भाषा 


रणीकाड हरलिये ओर यृधिष्ठिर ने म्ृगरूपी धर्म के प्रश्नों का उत्तर देकर अरणी" 
काष्ठ दिलवाये ओर पांचों पांडवों को वरदान मिला और पांचों पांडव वहां से 
पद्धांह की ओर चलादिये २०२ | २०४ || हक शणु 
श्बो महाभारतका चोथापव विरायपर्व कहलाता हे उसमें ६७ अध्याय २०५४० 
लोक ओर & छोटे २ पर्व हें उनके नाम और जिस जिसमें जो जो कंथाहें 
वह आगे कहते हैं २०५। २०६ ॥ क्‍ हु 

१-विराटपर्ब-इस पर्वमें पांडवोंके विराव्मगर जानेकी कथा है॥ 

















रै-समयपालनपव-इस पे में पांडवोंने अनेक अनेक छल के रूप घरकर 
उस नगर में वास किया २०७ | २०८ || 8 शा हे ् 
-“कीचकवधपर्व-इस पर्व में भीमसेन ने कौचक नाम देत्यको जो द्पदी 
से मिलने की भ्रार्थना करताथा मारडला ओर इसी पर्व में दर्योधन ने पांडवों 
'इँढने के लिये बड़े चतुर दूत भेजे परन्तु पत्ता नहीं पाया २०६॥ २१०॥ 
. ॥/अहउपव-इस भोर पंवमें विराट राजा की गोयें त्रिगर्तलोग हरलेगये गे 


सेनने युद्ध करके राजा विराटको और गौओंको छुड़ाया : क्‍ 
६-अभिमन्युविवाह-इस पर्व में राजा विराट का गोपन कं 
का गोधन कोरवलोग 

हक अकेले अर्जुन ने जाकर 
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भाषा । 





श्य .... महाभारत 


“इसे पर्व में संजयने जम्बूसरडका निर्माण और 





कक 





महा 














ने परजय का सा भ 


ओर उनकी 


गति 








गिरकर देखा और: गे हछाड़कर यापे8र थआगे की चलेगये ३५४४|३५८॥ 
द महाभारत का अठरहरवां पव स्वगारोहणपतवे कहलाता ह इसमे +* अध्याय 












धमंराज करके यु: िर के धर्म की परीक्षा कुत्तेका रूप धरकर करने ओर 
युधिष्ठि के मानसी गंगामें स्नान करके मलुष्य सम्बन्धी शरीर को छोड़ कर 
यरूप धारण करने की ओर सगे में देवताओं से पूजित रहने की कथा 


>१३। रह ६ ] के उपराज्त १२५०८०० श्लोक हाखवश पुराण के हें ग्समें 
त्रीकृष्णचारित्र और भविष्य बातें कही हैं हरि श॒ तो बहत है पर 














बिलाकर एक लाख भारत एरा होता : हे इतनी कथा सनाकर सतपत्र बोले कि 
हे ऋषियों ! मेंने यह उत्तम और पुण्य के देनेवाले महाभारत का पर्व संग्रह 
ओर संक्षेप कथा सुनाई कि जिसमें युद्ध की इच्छा से १८ अश्षोहिणी इकट्ठी हु 
कहेंगे इस महाभारत को जो मलृष्य न जानता हो और सब वेद आई 















महाभारत भाषा । 


क्योंकि इसका पढनेवाला पवित्र होजाताहे जो इसका पाठ रात्रि में करता है 
उसके दिनके किये हुये पाप दर होजाते हें ओर जो दिनमें पाठ करे उसके _ 
शत्रि के कियेहये पाप मिथ्जाते हैं हे ऋषियों ! यदि कोई मनुष्य सो गो नित्य _ 
स॒वर्ण से सींग मदाकर वेद और शात्र के जाननेवाले बआह्मणकों दे ओर 
दूसरा मनुष्य इस पुण्यरूपी महाभारत को खनता हो तो दोनों का एए्य बरा- 
वर है यह पर्व संग्रह अध्यांय इस निमित्त कहा गया है कि जिससे समुद्र में _ 
नावकी तरह इस सपुद्रूपी महाभारतके अठारह पर्वों की कथा इस संक्षेप 
वृत्तान्त को जानने से जर्दी समझें आवे ओर जो फल सब भारत के पाठ _ 
करने का हे वही इस एक अध्याय का हे क्योंकि इसमें सब भारतकथा संक्षेप 
.... इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेशि द्वितीयोउथ्याय। ॥ रे ॥॥| 
तीसरा अध्याय। पा 
इसमें जनमेजय के यज्ञ में कुतियाका शाप देना और पौम्यऋषि के तीन शिष्प... 
और राजा पौष्यके कुंडलदान की कया का बन है॥ 






































से भी यही प्राथना है ; कि आप अपने इस पुत्र को मेरा पुरोहित बनने 5 
जाता दा जिये १४।१५ 7000 | यह सनकृर बोले कि हे राजा . हमारा यह 
पुत्र सपिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआहे सर्पिणी 








उराहित बनसक्ा है १८ यह सनकर राजा जनमेजय ने कहा कि बहुत 
छा १६ और सोमश्रवाकोी अपने साथ लेकर घरको आये ओरअपने भाइय 
ते कहा कि हमने इन ऋषिपुत्र॒को अपना उपाध्याय और पुरोहित बनायाहे ये 
जो झुद आता दें उसको विना विचारे करना यह आज्ञा देकर राजा जनमे 
ज़य तक्षाशेज्ञा नाम देशके विजय करनेको गये और उस देशको विजय 


















. महाभारत भाषा । 
करने लगा परन्तु ऋषिने उस जलको अपने तपोबल से ऐसा प्रबल करदिया 
कि आरुणि उसकी न रोकसका परंतु वह शिष्य विना कुंकलाये उपाय करता 
रहा जब देखा कि जल किसी प्रकार से नहीं रुकता है तब वह शिष्य उस जलके 
जानेके रास्ते पर मेड़ुबनकर आप लोग्गया और अपने शरीर से उस जलको 
रोके रहा ओर यह समझकर कि जो यह कार्य बिगड़जायगा तो गरुजी 

















महाराज मुझको अयोग्य सममभेंगे वहां से न उठा २३। २४ कुछ कालके 
उपरान्त धोम्यऋषिने दूसरे शिष्यों से पूद्धा कि वह पांचाल देश का रहनेवाला 
आएरुश कहां है २५ शिष्योंने कहा कि महाराज ! आपहीने उसे खेतका 
जल रोंकनेको भेजा है यह सुनकर वह ऋषि आप उस खेतके पास गये और 
आए आशरणश कहके पुकारने लगे २६। २७ आरुणि गुरुकी बोली मुन- 
कर उस जलके जानेके रास्तेसे निकलकर गुरुके पास आया २८ और प्रणाम 
करके कहा कि में उस जलको अपने शरीर से रोक रहा था ओर किसी प्रकार 
से वह नहीं रुकता है आपकी टेर सुनकर उस जलके जाने के रास्ते से निकल 
कर आपके पास आया हूं अब जो कुछ आप आज्ञा दें सो करूँ २६ |३० 
वीम्यऋषि उसकी गुरुभक्कि से बहुत प्रसन्न हुये ओर कहा कि तेरा नाम 
उद्दालक प्रासेद्ध ३७ शैगा दोनों लोकों में कल्याण होगा और विना परिश्रम किये. 












































गुरुकी आज्ञाके अनुसार गोओं को नित्य च्रा लाता ३४। ३५ एक दिन 
पम्यऋषिने पूछा कि तुम क्या भोजन करते हो जिससे ऐसे मोटे बनेहो है 
उपमन्य बोला कि महाराज नगर से भीख मांगलाता हूं और उसे खालेताहूँ 
.... व ऋषिने कहा कि ३६। ३७ जो शिक्षा मांगकर लाया करो सो सब हमारे 














होता है ४४ उपमन्यु बोला कि महाराज 
का दूध पीकर रहताहूं यह सुनकर ऋषि बोले कि हमारी गो 
विना हमारी आज्ञा तुमको पीना उचित नहीं है ४५ उपमन्यु बोला 
बहुत अच्छा अबसे दूधपान न करूंगा फिर जब 












लग्जायैंगे उपमन्यु ने कहा बहुत अच्छा ४६ फिर एक दिन उपमन्यु भूख 
से अत्यन्त दुःखी होकर आक बृक्षके पत्ते तोड़कर खागया ४० उसके 











उत्पन्न करनेवाले 


हैं: वह 
हर 














४०... महाभारत भाषा। 


| उत्पन्न हुये ओर वे वर्ण शरीर इच्दरियां और बुद्धिरुप विकारोंके अजुसार 
होकर विषयोंकों भोगते हैं ओर देवता ओर मलृष्य एथ्वीपर|आचरण करतेहें ६ 
हे अश्विनीकुमार ! आप सत्य हैं में आपका पूजन करताहूँ आप आ्राकाश 
में व्याप्त होरहे हैं नित्य मुक़ हें ओर कर्मों के फल को धारण करनेवाले हैं 
इंश्वर हें आपके विना अग्नि आदि इच्लियों 
भोग नहीं देसक़े अथोत्‌ सब संसार जीव ईश्वररूप अह्मही हे 
बिना उसके संसार जड़ हे १० हे अश्विनीकुमार ! आप अपने मुखसे अन्न- 
गर्भकों ग्रहण करते हो ओर उस रक्क वीर्य रूप जड़शरीर को 
इन्द्रिय से उत्पन्न करते हो वह गर्भ उत्पन्न होतेही दूध पीने 
जीवन के अर्थ आप उसके नेत्रोंकी प्रकाशित करते हैं ११: 

पुत्र बोले है ऋषियों ! जब उपमन्यु ने अश्विनीकुः 
ते की तब अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष आकर बोले 
मन्यु ! इस अपूपको तू खाले ५७ उपमन्थु बोला कि में विनां ग़ुरुको 




















































उसको भी खानेको अपूप दियाथा उसने उस आअपूप को बिना 
बलिया था तृभी खाले ५६ यह सुनकर उपमन्यु ने कहा कि 











बनाया ७० सो एक समय वह उपाध्याय यज्ञ कराने को गये 










र उत्तक अपने ग़ुरुके घर में सव काम करने लगा एक दिन गरुकल की 
खियों ने उत्तंकको बुलाकर कहा ७३ कि तुम्हारी उपाध्यायानी ऋतुमती हुई हें 
ऐसा करो कि इस ऋतुका फल व्यर्थ न जाय उत्तंक बोला कि में खियोंके वचन 


॥॥ ६ ॥। पर का हू कण | कि , | ५ हम “ | 2, |] हू ४ '। ! 
" ः आस ही की | । | ५ आह ५० । शई 
का 0 के । आ रहो द्‌ 8 ह प फल है बच हा कु हम * है | रद अक ही $ ! [| १३०१४ 
प्रापको दूं क्योंकि जो शिष्य गरुदक्षिणा नहीं देता और गर गरुदक्षिणा 
॥। हा | है व ५ 4 पा 0" हर ! दी का न्‍ जी, । ४७) कि है। पे ही । | 
| | नहीं है करता | दोनों कि है 0४५ मा 8 मत 
थे ।। || | कक. श | नि 33 ५.० ०० ७७७३८०२४२८.७४ 
॥॥ 7 का के ४! है ह..] अब # | | ४ मै गीडे ध । का 8 शा मिशलताधात 
० ६ ग ॥ है 8 ॥ ' न्‍ ; $। ! 
हुआ | ॥ | । | शी ) | !! 
न |] 





४९... महाभारत माषा। 


शोष्प के पास चला राह में देखता क्याहे कि एक बड़े ऊंचे बेल पर एक बड़। 
लम्बा चोड़ा आदमी बेठा चला आताहे जब पास आया उस बेल के सवारने 
उत्तड़ से कहा ८६ कि तुम इस बेलके गोवरको खालो उत्तड़ ने गोबर खाने 
से निषेध किया ८७ तब वह बैल का सवार बोला कि तुम्हारे गुरुने भी इसका 
गोबर खाया है ८८ यह सुनकर उत्तड़ ने कहा कि बहुत अच्छा ऐसा कहके 
उत्तड़ उस बेलके पीछे गया ओर उस बेल का मूत्र ओर गोबर भनश्षण कर 
संश्रम से खड़े खड़े आचमन करके चल दिया ८६ और राजा पोष्प के यहां 























“ त्‌ की और कहा कि क्‍या आत्ना 
है ६१ तब उत्तह् ने कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा देने के लिये आपकी रानी 
के कानों के कुएडल चाहिये ६२ राजा ने कहा कि आप महल, में जाकर 
रानी से मांगलीजिये वह आपको देदेगी यह सुनकर उत्तड्न राजमन्दिर के 
भीतर गया ओर वहां रानी को न देखकर लोग्ञाया ६:३ और रा राजा जा गैष्प से 
















था पोष्प बोला कि यह आपका विपरीत धर्म हे च्‌ः 
हीं करना' ४ चाहिये यह मुनकर उत्तड़ पूर्वभुख बैठ हाथ पेर घो तीन आच- 

मन ओर सब हे नदियों से जलस्पश करके राजमार रानो 
को देखा रानी उत्तड़को देखकर खड़ी होगई ओर दरब्वव करके बोली कि आ 


का आना शुभ होय मेरे ! लिये क्या आज्ञा हे 

















भोजन तैयारहो से  लेआवो राजा पोष्प ने कहा 











बै कहा कि तुम निदोंप अन्नको दे 






ल मिला हुआ भोजन देखकर कहा कि निश्चय यह अन्न 
' अज्ञानता से यह अन्न परोसा अब आप मेरे अपराध को 
| कीजिये और ऐसा कीजिये कि में अन्धा न होऊं १०७१ ०८ उत्तइने कहा 
हमारा शाप भूठा नहीं होसक्वा परन्तु तुम अन्धे होकर जल्दी अच्छे हो 
वोगे ओर जो ठुमने हमको शाप दिया है उसको तुमभी दूर करो १०६ 


की. 


5 हमारी सामथ्य 


















कीमल ववन बोलता है ११०। ११२ यह 
त्तड़ ने कहा कि हमने अशुद्ध अन्नको देखकर तुमको शाप दिया 
मने विना अन्न देखे हमारे शाप को सुनकर :ति 









ः ह ' 5 का का मी मो े कमारा बा 
| |. डी ही लि वी || हु हम 
॥ 8 आओ का न 3  छ 5 
पु मे को है) 
| | ५ है सी. 7 ; 


४४ .... महाभाख भाषा। 
में प्रवेश करगया ओर उस बिलको फोड़डला ११८। १२० उत्तर उस घिलमें 


चुप ध्णार अनेक प्रकारके सेकड़ों मन्दिर, हम्ये बलभा आर नियेह 










हैं ओर शख्रोंकी वर्षों इसतरह से करते हें जेसे बादल जल वर्षाता है १९२ 
. उन सर्पों के सुन्दर स्वरुपहें ओर अच्छे २ कुणडल पहिरे हुये हें ओर जो सप 
. ऐरावलसे उत्पन्न हुयेहें स्वर में उनकी शोभा झूर्यके तुल्यहैं १२३ में गंगाके 

उत्तरतट पर बसनेवाले सर्पोकी स्तुति करताहूं १९४ ऐरावत नागके सिवाय 
दूसरा कोन है जो सके किरणरूप सेना में जासके ओर ऐरावत नागका बड़ा. 







कुरुक्षेत्रमे प्रथम रहनेवाले तक्षक नाग की स्तुति कुंडल पाने के हर 
हूं १९७ ओर तक्षकका साथी अश्वसेन ओर दूसरे सपप॑ जो कुरुक्षेत्र 





नेत्र में इश्ुमती- 
नदीके किनारे रहतेथे उन सबको में नमस्कार करताहूं १९८ और जो तक्षक 
नाग श्ुतिसेन नामसे विख्यातहे उसको में नमस्कार करता हूं १९६ उत्तड़ ने 












« पड़ाकरके काले और सफ़ेद सूतसे कपड़ा बुन रही हें ओर उसी के पास एक 
चक्र है उसमें बारह आरे लगरहे हें ओर छह बालक खड़ेहये उस चक्रको घुमा 
रहेहें ओर उस चक्र के पास एक बहुत सुन्दर घोड़ा खड़ाहे और उस घोड़े पर 
एक बढ़ा तेजस्वी पुरुष सवारहे १३१ उत्तह ने उस प्रुरुषको देखकर वीचे 
लिखी हुई वेदस्तुति करके उसको प्रसन्न किया १३२१॥ मम 
। आीस्यपितान्यत्र शतानिमध्ये पश्शिच नित्यं चराति शुवेस्मिद॥ चक्के चतु 
न परिितेयन्ति १ तत॑ चेदं विश्वरूपे यवत्यों वयत 

















उस अग्नि और ध्ृमसे नागलोग बहुत व्या- 
दोनों कुरहल लेकर बिनतीपूर्षक उत्तड़ को देगया उ- 
| परन्तु विचार करनेलगा १३६। १३७ कि आज ड्ल 
ध्यायानी के पास न पहुँचे तो सब परिश्रम वृथाहे उस पुरुष ने उत्तड्ड का 
शकामग्न देखकर कहा १३१८ कि त इस घोड़े पर सवार होजा एक क्षणभर में 
पहुंच जायगा १३६८ उत्तह्ु अच्छा कहकर उस घोड़े पर सवार होगया और 
प्रशभरमें उपाध्याय के घरके निकट आपहुँचा उससमय उपाध्यायानी सन 




















रुके पास गया और दरडवत्‌ की गुरुजी ने उसको आशीवोद देकर पूबा। कि 
रा आना अच्छा हुआ इतनी देर कहां लगी १४३ यह सुनकर उत्तड़ने ग॒रु 





महाभारत भाषा । 
पुरुष तुम ने देखा था बंह 






आप अब क्या ओर कराने के लिये यहां उपस्थित हुये 


वह आह्मणोंमें श्रेष्ठ उत्तह बोल कि महायाज ! जिस तक्षक हुरात्मा ने आपके 
उससे बदला लेनेके लिये झुड कर्म कीजिये 


















रखना चाहिये क्योंकि वे देवता राक्षस नाग गंधर्व इ * झो ए 
डे ये पके, बाओं का जानतेहं और चतुर ब्रत धारण करने १ भरी 

। रुप कमकाढ शास्र और उपनिषद्‌ ज्ञानकारह आदि में परमगः 
हैं ४। ६ और सत्य बोलनेवाले शांतरूप तपस्वी नियतत्रत और हम सबके 
मान्य हैं इस समय वे अग्निहोत्रशाला में हें आने ही चाहते हें जिस समय 
आकर आसन पर बेठें ओर आप से जो कु कथा पूछें वही आप व 
कीजियेगा ७। ८ सूतपुत्र हक अच्छा जब वे आवेंगे तब जो छुछ वे 






















४॥ 







ओर पोलमपबं है ॥ . 
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| भु ५ प | ! थही. पु डर य कक ॥ ॥ | ० हम का 
पु | 0. 4 | [70 4 ॥ 
; बह. ॥ पु |.5 88 
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हे है 
॥ 8.0 ही 300: ५ में + मी गया 38 है :: हालत ऋकासंऊत 
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रे पा ही |! हि मे आम आल का हि 8 की आए, आह आह ॥:: आशा! ४४ ही 5 
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आल प्रहाभारत माषा | 


के घ्रताची ख्री से रु नाम पुत्र हुये ६ ओर महाराज रुरके प्रमदारा स्री से शनक॑ 
नाम पुत्र हुये १० शुनकजी तपस्त्री यशस्त्री वेदके जाननेवाले बद्यज्ञानियों में 
उत्तम धर्मात्मा सत्यवादी समाधि नियम से युक्र ओर उचित आहार करनेवाले 
थे ओर आपके परदादा थे ११ यह सुनकर शौनक ऋषि बोले कि भ्ग॒जी से 
च्यवन के उत्पन्न होने की कथा कहिये १२ सूतपुत्र बोले कि भृगुजी के 
पुलोमा नाम स्त्री थी उसके भूगुजी से गर्भ रहा १३ एक समय भृग़जी महा- 
गज पुलोमा को अकेली स्थानपर छोड़ कर चले गयेथे कि सना घर पाकर 
वहां पुलामनाम राक्षस आया १४। १५ उस राक्षस से पुलोमा के पिता ने 
पुलोमा की वाल्यअवस्थामें ढराने के लिये यह कहा था कि अरे राक्षस ! इसे 
लेजा और उसके समथ होनेपर उसके पिताने विधिपू्वेक भगुजी के साथ 
विवाह करदिया था सो वह राक्षस पुलोमा को देखकर कामासक्र होगया और 
अपने मनमें उसका हरना विचार पुलोमाने उस राक्षस को अतिथि समम 
कर कन्द मूल फल भोजन करने को दिये वह राक्षस उनको खाकर प्रसन्न हुआ 
ओर पुलोमा को हसलेजाने के विचार से अग्निहोत्रशाला में गया और वहाँ 
जलती हुई अग्नि देखकर अग्नि से कहने लगा १६ । २१ कि तुम सब देवे- 
ताओं का मुख हो और सब जांबों के भीतर पुएय और पापके साक्षी हो संत्य 
सत्य कहो कि यह कोनकी ख्री हे यह वही पुलोमा हेया नहीं जो इसके पिता 
ने पहले मुझे दी थी ओर फिर भृगुजी को ब्याहदी ओर जिसे भरगुजी अधम से 
विवाहि लाये क्‍योंकि इसके पिताने पहले इसे मुझको दिया था आप कृपा करि 
के सत्य सत्य काहये में आपके सम्मुख आज इसका हरकर लेजाऊंगा २०२६ 

सुनकर आग्निदेव भगुजी के शाप और कूठ बोलने के अधर्म से हरे ः 
हुये ३० कि हे दानवनन्दन ! यह पुलोमा पहले तुमनेही वरी थी परन्तु 














































 पुलोमा उस भृगुनन्दन च्यवन को गोदी में उठाकर सोती 


रा और उसके हुश्खको दूर किया है ऋषियों ! (| तो के 


ब्रह्माजीने उसका नाम वधसरा रखा वह नदी 


अ्रमको आये ओर सब इच्तान्त मुनकर पृत्रका नाम 
शिधसे पुलोमासे एंढा कि उस देत्यका तुमे 





. पोर्णमासी को देवता ओर अमावस्या को 


ही. 


और स्वधा ये सब बन्द होगये और इनके बन्द 





५० . महाभारत भाषा । 


की 338 और उन यत्ञों में जिनमें 
सं यज्ञ को क्रियाका साधन होता हे गर्भाधान कर्म और ज्योत् 
मर बोगके दाग अनेक प्रकारसे वास करताहूं ओर घी दूध आदि जो 
ैदोक़ विधिसे मुझ में होमा जाता है उससे देवता और पितर तृप्त होते हैं ५।७ 















कक पट कं 







से सब संसार में अग्निहोत्र यज्ञ सत्र की क्रिया होगये पर ल्‍ व द ः हे 





। १९। १३ ऋषिलोग इस बात को देखकर व कप. 
नर उनसे कहा कि आग्निके नाश होने से तीनों लोक मंतहे दर, 
लोग जो कुछ उचित समझें सो इसमें बहुत जल्दी करें यह सुनकर 
3 हित शहाजी के पास गये १४। १५ और कहा कि महाराज 

“नी इसी कारण से अग्निदेव को सर्वमक्षी होने का शाप दिया. 
























ैल्माजीने उन सबके यह वचन 


हन किया और कहा १८ 


से सब किया संसार में बन्द होगई कोन 
हु कि के हे अग्निदेव | तम 












नरल के में सब मनधष्य प्रसन्न हये ओर 5 ग्निदेवभी 
! हू २६ | २८ || 
मारते आदिपर्वृरि सप्मोड्ध्यायः ७ ॥ 
आअदटवी अध्याय । 
प्रमदरा का उत्पन्न होना ओर प्रमदरा और रुरुके विवाह का वर्णन 

मूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! च्यवनजी के सुकन्यानाम ज्री से प्रमतिनाम बडा 
गर और प्रमतिके घृताची ख्रीसे रुस्नाम पत्र उत्पन्न हुआ १ और 
द्रा श्री से शुनक नाम पृत्र हुआ यह सब भार्गवों में पराक्रमी त॑ 



















भ॑ से एक कन्या उत्पन्न हुईं उस कन्याकों वह 

का नदीके किनारे पर छो इकर आप स्नान करके चली 
केश आषि उस अत्यन्त सुन्दर कन्या को उस निजेन देश 
कर अपने आश्रम में उठा लाये थोड़े दि देनों में वह कन्य 
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भर क्‍ महाभारत भाषा । 


भरच्छित होकर गिरपड़ी वर्ण ओर का और होगयोा कहा वह कन्या दशैन योग्य : 
थी कहां ऐसी होगई कि उसकी ओर देखा नहीं जाता था १८ । २० उसः 
न्यांके पिता स्थूलकेश और उसके ख़शुर प्रमति ओर स्वस्ति, आज्रेय, महा 
रे कुशिक, शंखमेखल, उद्दालककठ, श्वेत,भरद्वाज, कोण, कुत्स्य, आएि- - 













के देखनेको आये ओर सर्प के विष से उसे मरा हुआ देखकर सब रोने लगे रूह. 
वहांसे बाहर को चले गये ओर अन्य सब ऋषि वहीं बेठ गये २१ | २८॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेसि अष्टमोड्ध्यायः ८ || 
नंवी अध्याय । क्‍ 
रुरुका प्रमदराको आधी आयु देने ओर रुके विवाहकी कथा | 
शतपुत्र बोले ह ऋषियों ! जब सब महात्मा आह्यए लोग वहां बेठगये तब रुद 













धथ्वी पर मुरदा पड़ी है १ । ३ मेने आजतक जो कुछ दान तप जप गुरुआदि की 
सेवाकी है उसके प्रभावसे मेरी प्यारी श्री जी जावे ४ जब रुरुऋषि इस प्रकारसे क्‍ 
के लिये वनमें विलाप तने झान; 


४ न्‍ " ट । हि और ७४] ॥! 
» मम ही फ हे चित 
॥ ५ ७. » छा ॥ ॥॥ कर 
कहा ! 85 | हे १ रहे $ देनेसे (कं पर थ , 
क्र हे, त] रस ज का, तुमे वृथा $ || दे 0 ड। » जीता ह रे 4 है है ४ हर 
| “. ह/ ॥ हे १ 0. श 0७ प् रे ! ॥॥। ४५ हव | / नह | थ् 8॥ हु हा * 
पी | ५ प्र ४ हि । के ही क् : की. ही है ह। व गञ | कह .. प्ण्य 5 8 . &0५ | ।+ 0 मं पा ना ँ | | दा (रे ५ |... का 0 ॥7॥ ४ 8 | 
॥ ; १ । के हर ८ ते की! चल. आओ ॥ ् है; ॥॥ 73 हि 3. ४0 ह। ं ' ॥| (५ १ हे है शशि पा 9 हि 08 हम ५ का |: 
$ | है| कर ॥ + आओ  !। है ओऔआ | | / ही हा ॥ ॥( | $ रे ४ ही 8 " अ कं के : ४ ही 
कट: न हू है ६, ९ कै है ््छ की ः कै छ ः हैं हि) 290" यम शी | हु 4 कं है ॥ ४ री ॥ ही. ' च ॥ 0] 
७ हु | कु हि । ५ ु क्र ॥! पे ५ श्र ऐ की ४ 
५ हि ता | ; ] 
कै ) ; 9... !५,७ साक्षर हि नें 2 हे है 
ई ५३) न हि अप नमी, 4 की ० 2020) भी हे हे आधक । पु 
ं ! ध $ । हा ! 5 7 3 कु ॥! कह | /! ९ ॥॥ 
0 ;॥ ;।!| री ॥ हक: धरा तो !। ५ 
[४ पी ॥ ५ 4७ 9॥ ] 9 | ॥ । 8 
॥। | 
हे! ५ "| 4५ | की 




















भी वही ही करूंगा देवदूत बोला कि तुम अपनी आधी आयु उसको दो तो-वह 
गीजाबे ५। १० यह घुनकर रुरुऋषिने कहा कं अच्छा में अपनी आधी 
यु देताहूँ १ ६ मेरी प्यारी प्रमदरा श्ृज्ञस्सहित जी उठे इसके उपरांत मृतपुत्रः 
०० ले कि लत ऋधषिया ! वह देव ढ्त ओर पत्तम गंधवराज दोनों  रुरुकी | यह बात 
“मश रिर धरंराज के पास ४३३० बोले कि आप आज्ञा र दें तो रुस्अषि र्क । प री "6 















का 





पो को संदेव मारूंगा इस कारण से में तुकक्ो भी मारना चाहताहूं तू 





इसा था उस समय हमने यह प्रतिज्ञा की थी कि 





के 


पत्र रुक हो तुम्हारा दर्शन हमको 
पाकर तुम्हारे हितकी बात कहूंगा १२ 


सा बहुत हुई और 
बढ़े तपोबल के रखनेवाले 


बारहवां अ 


रुरुका वनमें मूच्छित होना ओर फिर घर आनेका हत्तान्त ॥ 








जरत्कारकी कथा 


॥. 








२५ जरत्कारने कहा कि में अपनी देही के मुखके लिये 
ह नहीं करूंगा परन्तु आपलोगों के हितके लिये जो कोई 
कन्याको बिना मांगे भिक्षामें देदेगा उससे में विवाह करलूंगा 






बहिनसे विवाह होना |. 
अपनी कन्या न दी १ एक दिन जरकार अपने 





है ४ 












को ताग ओो पर | रे घनेक ब्रत करने ओर वेदके पढने से सबसे 

अह्मचयें रहकर ऋषियों को ओर संतान से पितरों को तृप्त किया इसके उपरांत 

जरत्कार भी आस्तीक नाम प॒त्रके होने से पितरों के बड़े भारकी दूरकर अपने 

पितामहाओं के साथ स्वगेवासी हुए ६। १० जरत्कार ने स्व॒गवास बहुत 

दि या इतनी कथा सुनाकर सृतपुत्र बोले कि आस्तीक की कथा हम 
आपको सुना जके अब आप जो कुछ ओर करें सो सुनावें ११ । 

.  . ... दते श्रीभाषामहामारते आदिपवंशि पंचदशों5 



















कश्यपनीसे कट्विनताका विवाह और कदूसे सर्प और दिनवासे गरुड़भीकी उत्पत्तिकी कथा | 
... शोनकऋषि बोले हे मृतपुत्र ! तुम कथा बहुत अच्छी तरह जेसे तुम्हारे 
पिता कहतेथे कहते हो तम्हारे मुख से अक्षर ओर सब पद बहत मधर निक- 

लते हे की तुम्हारे पिता से जो हमारी सेवामें सदेव लगे रहते 
स्तीक की कथा को विस्तास्सहित जेसे तुम्होर 








पद ... महाभारत भाषा। 


. होगा १० इसके उपरंत दोनों को गर्भ रहा आर कृश्यपजी यह कहके | 
ध्कां जा अच्च ' तरह से यत्र करना वनमें तपस्या करने को चलेगये इसके बहुत 
प्ट य॑११|१३ दाांसि | ने 
'अंडों को गरम बर्तनों में रखकर पांच णो वषतक रखा रहने दिया १४ 
उपरांत कहके सहखपुत्र उन झंडों के बाहर निकले ओर विनता के पत्र न॑ 
निकले १५ तब विनताने पुत्रके देखने की इच्छा से एक अंडे को छेदकर 
देखा १६ उसमें जो पृत्रथा उसका उसे समय तक आधा शरोर बनाथा वह 
पुत्र अपनी माता से क्रोध करके बोला कि तेंने मुझको आधे शरीर की झ- 
वस्था में बाहर निकाला इससे तू अपनी सोति की पांचसो वर्षतक दासी रहेगी 
और जो इस दूसरे अंडेकी अभी न फोड़ेगी तो पांचसो वर्ष पीछे इसमें से बढ़ा 
बलवार्‌ पृत्र होगा ओर वह तुमको दासीपने से छुयवेगा १७। २१ ऐसा 
कहके वह विनता का पुत्र आकाश को उड़गया और सूर्यका सारथी हुआ 
वही प्रभातके समय अरुणरूप दीखता हे इसके उपरांत सपों को खानेवाले 
गरुड़जी उत्पन्न हुये १९। २३ वे उत्पन्न होतेही अपनी माता विनता को 
छोड़कर अपने भोज्य को खाने के लिये जो उनके लिये बल्याजीने पहिले से 
रच रखाथा आकाश में चलेगये २४ ॥ 
.. डत्ि श्रीभाषामहाभारते आदिपर्वि षोडशोउध्याय! १६॥ - 
पत्रहवां अध्याय । पा 
... कद ओर विनताका उच्चेःअवा सूयके घोड़ों को देखने और समुद्र मयने की कथा || 
पृतपुत्र बोले हे ऋषियों ! एक समय कह और विनता साथ जारही थीं उ से 
समय उन दोनों ने सूर्य के उच्चेःश्रवा घोड़े जो प्षीरसमुद्र से मथकर अग्रतः 
.. निकालने के समय उत्पन्न हुये थे देखे उत्तम जगत में श्रेष्ठ भीमार अजर 
. दिव्य सब लक्षणों से गूजित घोड़ों की सब देवताओंने मिलकर पूजा की १॥३ 
... यह सुनकर शोनक ऋषि बोले कि देवताओंने अम्नत किस प्रकार से कहाँ. 
...मथकर निकालाथा जहां उद्चेःअवा बड़े पराक्रमी घोड़े उत्पन्न हुये ४ सतपुन्र 













































आदिपवे। 






था हे | हा के आओ हि $ ! ४ [ कं ड् ४ घ् हट +>। | ॥ । ँ 
हते हैं उसकी रत्रजयित एक बड़ी ऊंची चोगेपर एक समय सब देवता वैठकर 
अमृत निकालनेका उपाय सोचरहे थे ५। १० उस समय नारायण बोले कि 
न देवता ओर 0. भक हूँ; ल्‍ को । तो 
५४१ के 0स्णी, मा वी के हक ही ; ४! हम इणणी 5 








कु 





ढ़ 
है ऋषि वि यो ! इसके उपरांत समुठ मथनेके लिये सब देवता म॑- 


दरा वलपते लिये गये वह पर्वत अतिउत्तम अपनी उँचाई से आ- 


ऋ 


काश का छताहुआ अनेक वृक्षों वी लताओं से शोधभित पक्षियों की अनेक प्रकार 
धुर बोलियों से घोषित शग हाथी व्याज वाराहआदि अनेक डाढ़वाले जीवों 












विष्णु भग से बोले कि महाराज ! वह पर्वत वड़ा भारी है हमारी सामध् 
उसे लानेकी नहीं है आपही उसे मँगाने का यत्र कीजिये ७ । ५ उस समय 
बरह्माजी और विष्णु मगवादने शेपजीसे पहाड़को उखाड़ कर लाने को कहा 








07 महाभारत भाषा । 


बड़े वेग से बिलोने लगे शेषजी वासुक्कि नागके मुखके पास सड़े हुये और 
उसके मुखसे निकले हुये कामों को प्रथ्वी से पोंडतेथे और उसके श्वासकी 













पर वषनेलगा १६। १७ इसके पीछे उस पहाड़के फूल टूट टूटकर देवताओं ह 
के उपर गिरने लगे ओर सब देवता और देत्य उन फूलों से ढकगये १८ 
उससमय समझुद्र के बिलोने का ऐसा शब्द होताथा जेसे बादल गरजता 
है १६ और उस पहाड़ की धूमसे जल के और वरुणलोक पाताललोक़ में 
रहनेवाले सब जीव जन्तु पिसकर मर गये २० | २१ पहाड़ के ऊपर के सब 
वक्ष आपस में टकर खा खाकर टूठकर गिरपड़े २२ ओर उन ब॒क्षों की टकर से 
बसी अरिन उत्पन्न हुई कि सब पहाड़ चारों ओरसे जलने लगा २३ और सगे 
व्याप्न[सह वाराह आदे सब जीव उसमें जलकर भस्म होगये २४ उस अग्नि 
को इद्ने जल वर्षा करके बुकाया २५ और सप्ुद्र का जल पहाड़ पर से अर 
नेकइक्षों के गोंद नानातकार की ओषधियों ओर सरसों के गिरने से मीठा 
होकर दूधके अनुसार होगया तब उसमें से घृत निकला २६ | २८ इतनी कथा 
घुनाकर मूतजी बीले कि हे ऋषियों ! देवता ओर देत्योंने बड़ी देरतक समुद्र 
प्रथा जब थकगये तब बल्लाजी से कहा कि महाराज ! हमलोगोंने सिवाय विष्णु 




























ता ओर ९ हम सब थकंगये २६ | ३० यह सुनकर ब्ह्याजी विष्ण भग कै बरसे 
- बीले कि आप इनको अपना बल दें नहीं तो इनकी सामर्थ्य मथने की नहीं: 

है ३१ तब विष्ण भगवान्‌ ने कहा कि हम बल देते है इन सबको चाहिये कि 
हा की अच्छेप्रकार से घुमाघुमाकर सम्मद्र को बिले वें ३२ विष्णके यह 
... वचन छुनकर सब देवता ओरे देत्योंने बढ़े वेग से उस पहाड़को समद्रके जल में 
.. जमाया ३३ उसके घमाने से उस समुद्र में से पहिले लाख किरण छषरी प्र सह न त्माः 




















की उद्यतहुये ४४ नारायण ने उन दोनों का कंगड़ा देखकर बढ़ा आहत 
भहिनारुप स्रीका धारण किया ओर देत्योंके पास खड़े हकर उनके मनको 
भाहिलेया और दत्य दानव थं वह अमृत उस मोहनीरूप ख्री को 












इति श्रोभाषामहाभारते आरिपंणि अष्टादशोउध्याय+ १८ || 


उन्नीसवां अध्याय । 


.. भगवानका देवताओं के। अमृतपान कराने ओर दबता ञ र्‌ दैत्यों  ईं 










दानव है | व ४:08 थ्ः 
| ॥ है! हर ७४६: ही 














दानव देवताः यो क का स्वरूप धारण करके उनके बीचमें आबैठा और अग्रत 
ने लगा ९। ४ तब मृर्य ओर चन्द्रमाने नारायण से कहा कि वह देत्य देव 
रूप धरक॑ अग्रत पीत। हे अगश्वत उसके कंठतक पहुँचा था कि नारायश ने यह 
गत सुनकर सुद्शनचक्र से उसका शिर काट लिया ५। ६ वह शिर आकाश 


गे पिलाया पिलाते समय एक राहुनाम 








६२... महामाखभाषा 


समय उस युद्धमें नर नारायण भी आपहुँचे १४१६ ओर बाएं से देत्यों को 
मारने लगे विष्णु भगवार ने नरके घर॒ुषवाणों को देखकर अपने सुदशन चक 
को याद किया २० ओर वह यादकरतेही आपहूँचा भगवावने उस शबुके 
नाश करनेवाले बढ़े बलवान तेजयुक्ष भयंकर सुदर्शन चक्र को देत्योंकी सेना 
में बाखार फिरकर मारा और वह देत्यों को अग्निकी समान जलाने और 
नाश करने लगा २१ । २३ देत्य यह देखकर आकाश से बड़े बढ़े पहाड़ों को 
वृक्षों सहित देवताओंपर फेंकनेंलगे उन पहाड़ों के ए्थ्वीपर गिरने से धथ्वी 
हिलनेलगी उस समय श्रीभगवारने सुवर्ण लगेहये वाणों से उन पहाड़ों को 
काट डाला २४। २८ और दैत्यों के वध के लिये आकाश में सुद्शनचक्र को 
छोड़ा सुदर्शनचक्ने उन देत्यों को काट काटकर प्ृथ्वीपर गिरादिया यह दशा 
देखकर बहुत से दैत्य खारी समुद्रमें गिरपढ़े बहुत से एथ्वीपर जाबैठे और बहुत 
से इधर उधर भागगये २६ इसप्रकार से हे ऋषियों ! देवताओं की जय हुई 
इसके पीछे देवता मन्द्रावल पवेत को. जहांका तहां रखआये ओर जय पाकर 
प्रसन्न होकर खर्ग को गये ओर अश््त के घड़े को रक्षासहित रखने के लिये 
इन्धआदि सब देवताओंने भगवान्‌ नरको दिया ३०।३१॥...... ४ 
507 /5 थ:. इसे श्रीमाषामहाभारते आदिपबेशि ऊनविशॉडघ्यायः १६॥ ला 5877 
. बाँसवाों अध्याय। ७. (४ 

... कदूका विनतासे दासी होनेकी प्रण रोपकर सूर्य के घोड़ेका रंग पूछने की कथा ॥ ॥ 
. सतपंत्र बोले हे ऋषियों ! उस महापराक्रमी घोड़े के उत्पन्न होने का हाल 
. झुनकर एक दिन कडने विनता से पूंछा कि सूर्य के घोड़ेका क्या रंगहे १॥४३ 
विनता बोली कि खेत रंगहे ओर जो तम जानती हो सो तुमभी कहो ३ कई 
. बोली स्र्य के रथके घोड़ेकी पूंछ काली हे विनता बोली अच्छा कल चलकछ 
देखेंगी जो हारजाय सो दासी बने ४ इस प्रकार से आपस में प्रण करके कह 

_.. वेंआं बुल जाकर सूर्य के घोड़े की पूंडसे लिप 

.._ जाओ जिससे उसका काला रंग दीखने लगे ओर में दासी होने से बच 
























































ह [ / 


ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर 






















हा 


हि ३ आर ३ :खदाइः गॉका नाश होना उच् तहें इसप्रकार से ब्र । 
 समकाकर उनके विप हरनेवाली विद्या देकर चलेगये ६। १६ ॥ 


/ . इति ओऔभाषामहाभारते आदिपवरि विशोड्थ्यायः २० ॥ 


कसवां अध्याय । 


कद ओर विनताका सके घोड़ेका रंग देखने को जानेकी कथा।॥ 











गे अग्नि असर ओर भयंकर जीवोंके रहनेका 


य, आ के अश्ृत निकलनेका स्थान, शुद्ध जलयक्क, 
प्रमेय, प्रचिन्त्य आकाश के तुस्य प्रक पों ना 


अव्यय, योगनिद्धा से सेवित विष 


रे द्धसे भागे हुये देत्योंका परार 
चारों ओर से अत्यंत पर्ण और अनन्तथा १ 


॥ 





६४... महामासत भाग। 
ः पहुँचीं और उसकी एंड काली देखकरविनता चकितसी रहगई ओर वचन हारने 





के कारण से कढ़की दासी होकर रहने लगी १३॥ १६ इसके उपरात समय 
बीतनेपर दसरे अंडेको फोड़कर गरुड़जी उत्पन्न हुये १७ उनका पराक्रम अतुल 
और तेज सब दिशाओं में उजेला करनेवाला, था जहां चाहें तहां जावें और 
जो चाहें सो रूपधारण करने में समर्थ ये रूप उनका अतिडरावना और तेज अग्नि 
की राशिके समान थानेत्र पीततड़ितके समान थेथोढ़े दिनोंमें वे गरुड़नाम महा- 
पक्षी बढ़े होकर आकाश में गये उनके अत्यन्त घोर शब्द करनेवाले भयानक 
और अग्नि के समान प्रकाशित स्वरूप को देखकर सब देवता मयभीत हुये और 
अग्नि के पास जाकर विनयपूर्वक बोले १८। २१ कि आपने हमलोगोंकी कभी 
नहीं जलाया था अब यह आपका तेजपुंज प्रलयकाल के समान सबको जलाया 
चाहता है इस अपने स्वरूप को आप अन्तद्वोन कीजिये ९ २ यह सुनकर अग्नि- 
देव बोले कि तुम ढरो मत यह हमारे समान तेज का रखनेवाला कश्यपजीका पुत्र 
































के पास गये ओर वेदविधिसे उनकी स्तुति करने लगे २३२६ आप ऋषि हो सब 
त्रों के जाननेवाले महाभागहो देव हो पत्षियों के इंश्वर हो प्रभु हो नाश कं ने 

पे हो परमेट्ठी हिस्ण्यग हो प्रजापति हो इन्द्र हो हयग्रीव अवतार हो 

हो मुख हो बद्या हो विज्ञानी हो अग्नि हो पंवन हो घाता 






बाण हो जगवपति 





.. विधाता हो विष्णु हो महातत्त हो अहंकार हो सनातन हो अश्त तर : यशवान ही 





.. साधु हो ऐश्वर्यवार हो युद्धमें अजित हो मोक्ष और बेधनरूप हो. उत्तम हो 









न / येकर हो प्रलय की आगि के समान उठे हो काल के 
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भारते आदिपवंरि द्वाविशत्रिविंशावध्याय 










. मतपुत्र बोले हे ऋषियों ! गरुड़जीने देवताओंकी स्ततिसनकर और झप 
पैज़ को आप देखकर अपने उस तेज को घयदिया ओर कहा १ कि प्राणियों 
के चित्तका दर दूर करने के लिये 












5 मेंने अपने तेजको घयादिया २ और उपरांत 
पिताके घरसे अपने अरुणनाम भाई को अपनी पीठपर वेठाकर इच्छानसार 
ये ले करनेवाले आकाशमगामी ग रुडुर्जा समुद्र के उस पार अपनी माता के पास 
















. अपने पुत्र रुरभार्गव की सुनाया था जब रुर इतना इत्तान्त सुन चुके तव अपने 
. पितासे बोले कि देवताओं ने क्या अपराध किया था जिससे सर्यने इतना को 
करके लोकोंको जलाना चाहा ५ प्रमति बोले जब देवताओं ने अग्रत याथा 
उस समय उनके बीच में राहु दृत्यमभा दवताका सरूप बनाकर आबेज और 

शत पीने लगा उसको देखकर यूर्य और चन्माने विष्णुभगवार को बता 
दिया कि यह राष्तस हे से कारण से राहु, मूर्य और चन्द्रमा से वेर मानकर उन 








महाभारत भाषा! 


तेज से सर्व के तेज को हरेगा ११। १६ यह कहकर प्रमति बोले कि इस 
ब्रद्माजी की आज्ञा से अरुण सूर्य का सारथी होगया ओर उदय होनेपर सूर्य 
अरुश से दकगये १७। १८॥ 
इति श्रीभाषामहामारते आदिपवरि चतुविशोड्ध्यायः २४ | 
पच्चीसवां अध्याय । 
नागों के स्थानक्ों जाते समय नागों के मृच्छित होने और कद करके इन्द्रकी 
स्तुति करने की कथा | 














| कक, मरतपुत्र बोले हे ऋषियों ! गरुड़जी अपनी माता के पास जो प्रण हारकर 











है लेचल विनताने यह सुनकर कड्टको अपने कंषेप॑र चढ़ालिया ीर अप 
माताकी आती से गरुड़जीने एन 4 | ६ | कूृथवृपर रखांलया ३ | षपू ज्ञु वहाँ 
सर्यके सन्‍्मख होकर चले सर्यके तेजसे सब सपे मृच्छित 











[त होगये ६ कदू यह... 


ह ६४ कडकी दासी होकर रहतीयी गये ओर वहां रहने लगे १। ९ एक समय कह 
विनतासे बोली कि हे कत्याणी ! झुके सम॒द्रमें जहां नागोंका बढ़ा रमणीक स्थान 


देखकर इन्द्रकी स्तुति करनेलगी हे इन्द्र ! में तुमको नमस्कार करती हूं तुम सब, 









हो अग्नि हो बिजली हो बादलों के समृह को फैलानिवाले हों महाघन हो घोर 








राजित हो सब प्राणियोंकी चेतन्य आत्मा हो सूये ओर अग्नि हो महत्तत्त हो 





 आश्चर्यरूप हो राजा हो पालनेवाले हो प्रकाशवान्‌ हो परायण हो सर्व हो 
प्रमृत हो चंद्रमा हौ ८। १३ मुहूत्ते ओर तिथि हो लव हो क्षण हो शुक्क और 
कष्णुपक्ष हौ कलाकाओरूप हो! वष ऋतु महीना दिन ओर रात हो १४ पृथ्वी 








वन्र हो गरजनेवाले मेघ हो लोकों के रचने ओर संहार करनेवाले हो अप- 


सा । 


ह दवाओं के इंश्वरहो बलके मारनेवाले हो ७ सहसाक्ष हो शचीपति हो हमारे 
बढ़े रक्षक हो बहुत जलको उत्पन्न करने की सामथ्ये रखनेवाले हो मेघ हो वायु. 
























बर्पान पड डी से जागना ॥ 
ऋषियों ! इद्धने कहकी विनय सनकर झाकाश क 





ते जलके 5 गिरनसे सू चंद्रमाका प्रकाश मंद होगया और 
पके सब ससन्न हु है जल रसातल तक पहुँचा सब प्रथ्वी जल से दकगईह ओर 
_.. सात सुलपूर्वक समणीकनाम दीपमें जाय पहुँचे ५। ८॥ 


इति भीभाषामहाभारते आ।दिपर्वरि पड़ाविशो बध्यायः २६ 
+५ 


री अध्याय। 
सत्ता का मकरावासनाम द्वीप में विहार करना और गरुड़जी का सर्पों से अपनी 
क्‍ क्‍ रे माता का दाप्तीभाव छुटाने का उपाय पछना | 


लगे 0 0 वि (६ 'आाकी म्णी आाक ॥ ॥ या ४: अं 
॥.॥ 8 शी कै 0 मी के आओ के. गा, 0 शक मे 2 ६ काका... हष्थिका' गी | 
रद 0 86 8 से 
|! । 
च 
|; 






















 ऊरेक कल फूलों के बक्षों की पंक्कि लग रही थीं तालाबों में 
न्मेल इल रहे थे. कस द सुगंध वाय चल रहंथी बहुतसे सुगाधत प कर 
हवा से उ् >कर जहां तहां डिटके हुये थे हवा के माकिसे जहां तहा फल को वा 
टि्हि वी अनेक के मस्त भोरे जहां तहां गूंज रहेथे उस पवित्र मनोहर रमएं कं ० 


थे गरुइके साथ कद के पत्र सर्प देखकर बड़े 









द्द क्‍ .. महाभारत भाषा । 


हमारी माता दासीभावसे छूट जावे १५ यह सुनकर सप बोले कि तुम अग्ृत 
लाओ उसके लानेपर तुम दासभावसे छूट जाओगे १६ ॥ 
ह इते आभाषामहाभारते आदिपवेणि सप्र्विशोड्ष्याय/ २७॥ 
अदाइसवा अध्याय । 

क्‍ क्षपा पिटानेक्रे लिये गरुड़जीका निषादोकों मक्षण करना ॥ ह्यूं 
: सूतपुत्र बोले हे ऋषियों ! गरुढ़जी स्पोंकी यह बात सुनकर अपनी माता 
के पास आये और कहा कि माता ! में अश्ृत लेनेको जाना चाहता हूं मुझे 
भोजन बता १ यह सुनकर विनता बोली कि इस समुद्रमें आगे एकांतमें 

» सहसों निषाद रहते हैं उनको भक्षण करके अग्रत लेने चला जा २ परन्तु 
 देखियो आह्मण को न मारियो आह्यण सब प्राणियोंका गुरु और अवध्य है ३ 
काध हानेपर आह्यण अग्नि सूये विष ओर श्र के तुस्य होजाता है और जिस 
प्रकार शंसितत्रत बह्मण क्रोधके वशमें भस्म करसक्का हे उस प्रकार अग्नि 
याद नहीं कर सक्के वह आह्मण वेदपाठी वर्शों में श्रेष्ठ प्राणियों में प्रथम उत्पन्न 
पिता ओर गुरु हे यद्यपि ब्राह्मण तुझे नहीं मारसक्के हैं परन्तु तुमे ब्राह्मणों 
से किसी : कार द्ोह ने करना चाहिये ४ । ७ गरुड़जी बोले हे माता ! बाः * 
के जानने की क्या पहिचान हे उसका रूप, शील ओर पराक्रम केसा है 
हैं । ६ विनता बोली हे पुत्र | मनक्षणु करते समय जो पुरुष ए्रेशलका आरनक 
. समान जलाब ओर कंठमें ऐसी पीड़ा करे जेसे मछली का कांय गले! में छिद 
.. जानेसे होती पेट्में जाने पीछे पचे नहीं उसे श्रेष्ठ आह्मण जा: _ 
 नियो१०।१२ ऐसे कहके विनता अपने पुत्रके पराक्ृमको समभकर आशीर्वाद 
देने लगी हे पुत्र ! तेरे परोंकी वायु, पीठकी यूये ओर चन्धमा; शिरकी परर्नि 
.. ओर सब शरीरकी अष्टवसु रक्षा करें १३। १४ में यहां बेठीहुई तेरा कल्याण मना- 
। | तू अब निविध जा १५ इतनी कथा सुनाकर सतप॒त्र बोले हे ऋषि वि षेयो! 













































में एक ब्राह्मण का चलाजाना गरुड़नीका उसको 
एक बढ़े हाथी और कछुब को लेकर समेरु पर्तपर 
बठना आर उस दशक्षकी शाखा का टटना | 


हे ऋषियों ! जब गरुइजी ने अपना मुख बन्द करलिया तब 
में एक बाह्यण अपनी खस्री सहित अंगारे के समान जलाता भा 

पहुँचा गरुढ़जी उसे आाह्यण जानकर बोले १ कि हे बाह्मण ! तू मेरे मुख मे 
से जल्दी बाहिर निकल आ यदि बाह्मण पापी 
है * ब्राह्मण वोला महाराज ! मेरी निप 
























्रोर कुशल सुनाई उपरांत कश्यपजीने आशीवाद देकर पा 





गरभारत भाषा । 





का दोटा भाईथा धनके विभागके मड़े में परस्पर क्रोधकर शाप देने के का 
रण से बढ़ाभाई छोट्के शापसे कछुवा ओर छोयभाई बढ़े के शापसे हाथी 
होगया है हे पुत्र ! ये दोनों आपस में एक दूसरेको मारना विचारते हें तू इन 
दोनों को भक्षण करके अपनी क्षपघाकों मिय और अग्रत लेने को चला जा 
ऐसा कहके कश्यपजी ने गरुड़जी को आशीवाोद दिया १३ । ३२ कि देव- 
ताओं से शुद्ध करने में तुके जल से भराहुआ घड़ा आह्मण गो आदि जो मं- 
गलकारी वस्तु हैं उनके मिलने का फूल हो और यजुर्वेद सामवेद की. ऋचा 
पवित्र हविष्‌ सब रहस्य ओर सब वेद तुमे देवताओं से युद्ध करने में बल दें 
योर तेरा शुभ कृस्याशु हो ३३|३१५ ऐसा रा शीवाद देकर केश्यपजी तो तो चले चले 
गये और गरुड़जी उस सरोवर के किनारे पहुंचे जिसके निर्मल ज जलमें ग्रनेक 
प्रकार के पश्षी क्रीड़ा कर रहेथे ३६ गरुढ़जी अपने पिताका वचन स्मरण 
करके एक नख से हाथी को ओर दूसरे से कछुवे को उठाकर आकाशमार्गी 
हुये ओर समेरु पवेत पर अलंबती तीर्थ के देवबश्षों के पास पहुँचे ३२७ । श८ 





















सुनकर गरुड़जी उस वृक्ष 


जा ॥ 
हु & ही 38 
। # 
ष्ह है की ज गर ! हो १ | री शत का 
की क्र हि ं 5 है पर 
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डा मुखसे शाखा मु 
१। ५४ उनके इस कर्मको जे 


का स्थान गरुड़जी को नहीं मिला उपरान्त घृमत् 

| परवेतपर जहां कश्यपजी तपस्या कररहे थे पहुँचे कश्यपजी उस 
दिव्यरूप ८। १० आकाश में मनके वेगके समान चलनेवाले बल वीये से 
भरेहये पहाड़के तुल्य अति भयानक स्वरूपवाले रोद अग्निके समान प्रकाश- 


वाद्‌ देवआदि से अजय पहाड़ों को फोड़ने ओर समुद्रका जल सुखानेवाले 
मृत्यके समान दशनवाले अपने पुत्रको देखकर बोले ११। १४ कि' 

















त्र! 





छर.... .. महामारत भाषा । 


पहाड़के शिखरपर बैठकर उस हाथी और कछुवे को खाया ३० और खाकर 
वहां से देवलोक को उड़कर चले ३१ ओर देवताओं की भय करनेवाले अपश- 
कुन दिखाई देने लगे इन्धका वच्र ढस्से प्रजजलित हुआ ३२ दिन में धृत्र ज्वाला 
सहित उत्का गिरने लगे आठ वसु ग्यारह रद बारह सूर्य साध्यगण और मरुद्गए 
आदिक देवताओं के शख्र आपस में भिड़ने लगे ३३। ३४ निधात शब्दके साथ 
हवा चलने लगी विना बादल आकाश में गजेना होने लगी भयानक मेघ रक्े 
वर्षने लगे ३५।३६ देवताओं की माला मतीन ओर तेज नथ्होगया और रज 



























कर इन्द्र बहुत उड्िग्नचित्त होकर बृहस्पतिजी से बोले कि महारा  ! हमके 
कोई ऐसा शत्रु दिखाई नहीं देता है जो हमारा सामना कर सके यह क्या के ह ] 
है जो ऐसे घोर उत्पात दिखाई देतेहें २७।३६ बृहस्पतिजी बोले तेरे अपराध ओऔः 
प्रमाद ओर वालाखिल्य ऋषियों के तपके कारण से कश्यपजी का बड़ा पराक्रम 
आकाश में चलनेवाला पुत्र तुमसे अमृत छीनने को आता है ४०॥ ४५ 
वह अमृत हरले जासका हे ओर संसार में जो कुछ असाध्य का हैं उनकी 
भी करसकृा है १२ बृहस्पातेजी की यह बात सुनकर इन्द्र आदि सब दे रवता 
ल्ज जिनके शरीर जलते हुये अग्नि के समान प्रकाशमान थे अपने अपने 














बालंखिल्य ऋषियों की तपस्थाके फल और कश्यपजी :. 





भय दिखा सरा 

उत्पन्न करने के लिये बढ़े बढ़े मन्त्रों से हवन प्रारंग किया ११॥ १४ इस 
्ि इन्द्र जानकर अत्यन्त दुःखी होकर उन कश्यपजी महाराजके प 
तपस्या बड़ी तीक्ष्ण्थी १५ और उनसे कर 


































७४ .... महाभारत माषा। | 


प्रपमान करना उचित नहीं है ३१३२ इन्द्र यह बात र 






[मकर प्रसन्न हो खगे 
ये और विनता के थोड़े काल में दो पत्र अरुण और गरुड़ नामी उत्पन्न 
श सर्य प्रौर गरुड़ पक्षियों के इन्द्र हुये २३।३५॥ 
इति श्रभाषामहाभारते आदिपवेशि एकतरिशोड्थ्यायः ३१ || क्‍ 
बतासवा अध्याय। 
देवताओं और गरुड़गी के बुद्ध की कथा |... ४ ४. 
सृत बोले हे ऋषियों ! गरंड़जी उस हाथी और कछुवेको मक्षण करके अमृत 
बैने के लिये स्वग को गये ओर वहां सब देवताओं को अत की रक्षा के 
लिये युद्ध करने को तस्यार देखकर उनसे युद्ध करने 


















तेज रखता था अपने नख ओर चोंच से घायल करके गि 
रन्त अपने परों से धृल्ष उड़ाकर अंधकार करदिया जिस 
को कोई नहीं देखसक्ला था ५ और देवताओं 





पज्वालत कु आईदित्यरूप चक्र 


मेघ के समान गजें ओर 





बश्तका घड़ा लेकर जाना आर राहमें विष्णु 
र परस्पर वरदान देचेकी कथा।। 





















उसके अतुल पराक्रमको देखकर बोला कि में तेरे बलकी जानना चाहत 
ओर तेरे साथ मित्रता किया चाहताहूँ २९| २५ ॥ 
इति थ्ो भाषमहाभारते आदिपदंशि जय द्विंशोव्यायः ३३ || 
चौंतीसवां अध्याय । 
गरुड़णीका अशूव लेकर सर्पोको देना व भ्पनी माताकों दासीभावसे छटाना ._ 
ओर इन्द्रकों अमृत के इरनेकी कथा |। क्‍ 
सूतजी बोले हे ऋषियों ! गरुढ़जी इन्द्रकी यह बात सुनकर बोले कि हमने 
हु मकी अपना सखा बनावा ओर जो तुमने हमारा बल एृद्ध छा यद्यपि 
लोग अपने वल ओर पराक्रम की स्तुति आप नहीं करते हें परन्तु तुम्हा 
मित्रताके कारणसे हम कहते हैं हमारा बल अप्रमाण और न सहने के योग्य हे 
है इस पृथ्वी को जल वन पर्वत और समुद्ें सहित और तुमको भी एक पर्से 
लटकाकर ले चल सक्ाहूं १।४ और जड़ चैतन्य जीवों सहित चोदहों 
लोकों को पिंडी कर बिना थके लेजासक्ाहूँ ५ यह सुनकर श्रीमान्‌ इन्द्र बोले कि 
आपका कहना यथार्थ है आप जो चाहें सो करसक्के है अब आप कृपा हि गत कर; 


न होतो इसे हमें 


हमको बाधा करेगा ८ गरुढ़जी बोले कि में 





हक 

































कर एड के 


आअभापामहाभारत आ। 5 प्राण पचात्रशतितमाउध्या य३ ३१४ |. हु 


>+/ँ 





(३6०७५ 
३ ९(7५७३९ 





॥। 


का 





२३ अथवा सर्पसंस्कार की हुई यज्ञर्क 


मिठजायगा २८ मूतजी 










शाप देगा परन्तु आपने भी पास होनेपर शेगा 
नेषेध न किया ओर यह कहा कि ऐे माही हो गा यह 
इसका क्‍या कारणहे ४ । ८ बलह्याजी वोले कि 

पड़े विषधारी हे 















 बाहिन के गरम से ऐसा पत्र उत्पन्न 
ब्रह्माजीकी यह बात सनकर देवता 
चलेगये इसः 
र नाम बाहेन को भिक्षा मांगते इये 
४ [६ ॥ी ८ यु 












गो . महाभारत भाषा । 


_ लेगये ओर कहा कि महाराज ! यह वास्ु॒किनाग हमारा बड़ा मित्र और हितः 
करी हे परन्तु इसको अपनी माताके शापका भयरूपी ज्वर दिनरात चढ़ा रह- 
ताहे ओर आप भी इस जाति के स्पोंका हित चाहते हैं इससे कृपा करके आप 
इसके मनका इुःख दूर करें ३। ७ यह सुनकर बह्माजी बोले कि जो एलापत्र 
नागने वासुकि से पहिले कहाथा वह मेरेही मुखके कहे हुये वचन थे ८ समय 
प्रानिपर पापी सपोंका नाश होगा और धर्मचारियों का वाश न होगा ६ 
जरत्कार नाम आह्मण संसार में उत्पन्न होकर उग्र तप करहा हे समय जाने ; । 
पासर्कि प्रपनी जरत्कार नाम बाहन उसको २ देदे ५९० जोर जो कुद्ड | गे 
एलापतने सर्पों के हितकी कही हैं वे सब सच हें और वेसाही होगा १६ 
मृत वोले हे ऋषियों ! वासुकरिनाग बल्याजी की यह बात सुनकर अपने 
मे आया और सब सपास उक्त बृत्तांत कहकर बहुत से सपों को जरह् री रू 
अधषेके ढूंढने को नियत किया ओर कहा कि जब उस आह्यण को विवाह 
करने की इच्छा होय तभी हमको ख़बर देना १९। १४॥ 
इति श्रभाषामहाभारते आदिपवंणि एकानचत्वाररशाड्ध्याय$ रे8 ॥ 
लीसवां अध्याय।...... 
. परीक्षितका वनमें अहटेर खेलने कर जाना ओर अन्ञानता से मराहुआ 















































द का अथ द्रुण हे अथीतव्‌ 3 हंअक, का शगर जो 
.. दारुश होरहा था उसको उसने पीरेधीरे तीज्र जत करके ढुर्बल- कर 
.  वास्॒कि की बहिन भी ऐसीही थी ३। ४ यह सुनकर शोनक 













राजा हुआ १० उसको 
अर््य॑त व्यसन था १ १ नित्य मृग 


था परंतु जैसे रुद्र भगवान्‌ यज्ञ शगकों 
धंगको बेधकर राजा भी अपने स्वर्ग जाने 
लिये हाथमें धनुष लियेहये उस मृगंको देखता 

बता वर या और भूृंख प्यास आदि से व्याकुल हुआ थोड़ी 
दूरपर उसने देखा उसमें एक बड़े तपस्वी ऋषि जो बड़ों के दूध 

ते में मंखसे निकले हुये कागों को चाटकर रहतेथे वास करतेथे राजा भृखा 
प्यासा जल्दी से उन मनिके आश्रम में चलागया और अपना धत्तप उठाकर 





















फोटसे उग्कर ऋषिक गले में झलदिया २१ ऋषि 

इस पर भी कुंड रीक्षित कुछ देर तक उनको उसी अवंस्था में देखता 
हा उपरांत क्रोध दोड़कर उन मुनिको उसी अवस्था में छोड़कर 

महामुनि ने अपना अपमान भी देखकर राजाव 

उस धर्मपरायण ऋषि की जानता नहीं था इस 

| २४ सूत बोले हे ऋष्यों ! उन मनिका एक 

निवाला था २५ गजा के जाने के पीछे व 













और मालूम होताहे कि तुम्हारे पिता ने उसको शाप नहीं दिया ३० 4३ ३ २॥| 


इ्ति ४ श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि शा चत्वारिशाड्ध्यायः ४० ॥ 
इकतालीसवा अध्याय । 8): 
हल कक राजा परोक्षितकों शरक्गीऋषिके शाप देने की कंथां ॥ हफ्फ़ा 
.. शतजी बोले हे ऋषियों ! शृज्ञीऋषि कृशसे अपने पिताके कंघेपर मराह ञञ 
सपे धरे जाने का हाल सुनकर बड़ा क्राधित हुआ ओर पूछने लगा कि ! अब 
मेंरा पिता केसे है कृश बोला कि उसके कंधपर मराहुआ सर्प अभीतक रखाहै 0३ 
श्रृज्ञी बोला भेरे पिताने उस अधर्मी राजा का क्या बिगाड़ा था जो उसने ऐसा 
किया मुझसे तुम सत्य २कहो और मेरे तपका बल देखो ४ यह मुनकर कृश बोल 
भाश मारा वह मूंग उस तीर को खाकर वनकी ओर भागा : ओर राए भीएजसके 
पीछे २ भागा जब यहां पहुँचा तब तेरे आश्रममें तेरे पिताको ये 3ेहये देखकर 
राजा ने उस मृगका. हाल कईबार पूछा परन्तु तेरे पिता ने मौनत्रत र रखनेके का 
रप से झुद जवाब नहीं दिया तब राजा ने भूख प्यास और श्रम से दुःखी ह 
से कोध के आवेशमें एक मरा हुआ सर्प अपनी धरुष की नोक से उठ 
तैरे पिता के कंधेपर रख दिया ५। ८ राजा हस्तिनापुर को चला गया. शोर 
तेरे पिता उसी तरह बैठे हैं ६ श्रेंगी यह हाल सुनकर बड़ा दु/खित हुआ ओर 
कप से लाल आंखें करके आचमन कर राजा परीक्षित को शाप प देता भया 
:० | १६ कि जिस पापी और आह्मणों का निरादर करनेवाले रा तने मेरे 
ताके कंधे पर मरा हुआ सर्य धराहे उस को सर्यों का राजा तह क्‌ जो बढ़ 
ऐ और विषधारी है आज की सातवीं रात को मेरे वाक्यबल से गेखि 
होकर काटकर यमलोक़ में प हंचावेगा १९। १४ ऐसा शाप देकर श्ेंगी: 
कं पे पर उस मरे सर्पकी देखकर दु/खित होकर रोने लगा और बोला कि आए 
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९5. 


घन देकर बिंदा किया उपरान्त राजा 
की बुलाकर कहा देखो ये तपस्ियों 
आप लोग इनको भोजन करें हम 

उन फलों के खाने को ब्रेठे 

राजा ने वही फूल 












राजा प के ने उवशी के साथ किया था १० और वह 


राजा जनमेजय को पाकर विहार के समय प्रीति से रमण 








इते अभाषामहाभारते आदिपवरि चतश्चल्वारिंशतितमोड्थ्यायः ४४ || 


पेंतालीसवां अध्याय । 
जरत्कारका पृथ्वोपर श्रमण करना ओर एक गढहेले में नीचेको ईंह कियेहुये 
अपने पितर्श को लटकते हुये देखना 













प्रोर ऐसे २ आचरण करते थे जो अशुद्ध 
हीं करसक्े हैं और निराहार रह २ कर जरत्कार ने 
धप कुल सुखादया था एक समय वह जरत्कार घृमते हये एक 
: स्थान में पहुंचे वहां देखते क्या हैं कि कुछ मलुष्य एक गहहेले में नीचे को 
आला क पर एक खस के ई खम्मेके 5 लब्क्रह है ९१॥ ३ उनको देखकर उनकी 


















६०... . महाभारत भाषा । 
हुई है १३ हम लोग यायवर ऋषि हं हमारे अब संसारमें केवल एक पुत्र रहगय 


है नाम उसका जरत्कार हे वह बड़ा तपस्वी ओर वेदों का जाननेवालाहे परन्तु 
उसके स्त्री नहीं ओर न कोइ पुत्र या भाई है यह जो खस के सम्भे में जिसके 
आश्रय हम लटके हुये हैं एक जड़ रहगई है वह केवल हमारे कुलमें वही एक 
एत्र रहा है ओर उसको भी चूहारूपी महाकाल दिनगरात्रि भक्षण करता चला 
जाता है इससे हे महाराज ! आपने जो हमपर दया की है तो कृपा करके 
अगर आपको जरकार मिल तो उससे हमारा सब दीन उृत्तान्त कहकर उसे 
ऐसा उपदेश कीजियेगा जिपमें वह अपना विवाह करे ओर ऐसा न करने से 
वह भो कुद् कालमें मरकर नरकमें पड़ेगा बिना संतावके तरना दुलभंहे ओर 
आपने हमपर ऐसी दया करके जैसे कोई अपना भाईबंधु करताहे हमारा दुःख 
शेड इस कारण से हम # जानना चाहते हैँ किआप कीन हैं १४७। ३३॥ 
इति श्रीभाषामह/भारते आदिपेरि पंचचत्वारिशोड्थ्यायः ४४॥ 
दियालीसवां अध्याय।.... 

जरत्कारका ।पेतरों के कहने से विवाह का स्वीकार करना।। द ः 

पूतजी बोले हे ऋषियों ! उन लोगोंकी यह बात सुनकर जरःकार वो कि 
महाराज आपका पापी और दर देने के योग्य पत्र मेंही हूं मेगही नाम ज॑रू 
त्कार हैं आपलोग निश्चय मेरे पितर हें मेरी इच्छा परलोकके मिलने की तौ 
थी परन्तु विवाह करने की न थी परन्तु अब आपके इस दःखको देखकर में 


है. 


एसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसका नाम मेरासा हो और उसका मरण 
पोषण मुझे न करनापड़े एसी खस्री को पाकर में अवश्य अपने बल्मच 

बोड़गा ओर आपकी इच्छा पूरे करने के लिये उस ख्री से पुत्र उल्प 
.. करूँगा १। १० एसा कहिके जरत्कार वहां से चलदिये और भ्रमण करने ले 
.. हु काई कन्या नह, पाई तब हुःखी होकर वनमें चलेगये और थीरे २ कहा 


... कि में अपने पितरोंका इःख दूर करनेकी अपना विवाह पितरों के कहर र 








































जरत्कार का तपस्थाकोा चला।जान; ॥ 
! जरकार की यह वात सनकर वासुकि नाग बोला 





इक वे हे 
चलेगये १ | ४ ओर वेदविधिसे उसका पाणिग्रहण किया ५ और वासुकिने 


रह ने 55% 








के रा. 








छोड़कर चलाजाऊंगा ८। ६ यह सुनकर वास कि के! बाहेन बेली के 


्ि, 


अ च्चा में सदव आपकी इच्छा के अनमार करूंगी १० इसके उपरांत 





श् 








8६२ क्‍ भहाभारत भांवा । 


लगी हे महाराज ! अब सार्यकाल होगयाहे सूथ अस्त होनेवाले हैं उठ करके 
सयेकोी अजली दीजिये १७। २१ यह सुनकरके जरत्कार क्रोध्युक्त होकर उठे 
आर अपनी ख्रीसे बोले कि तेंने मेरा बड़ा अपमान किया २२९।॥ २७ ज्री 
वोली महाराज मेंने आपका अपमान नहीं कियाहे आपके धर्मका लोप सममः 
कर आपको जगायाहे जरत्कार बोले कि सूर्य मेरी अजली लिये बिना भ्स्त 
नहीं होसके हैं जहां हमारे ऐसे मलुष्योंका अपमान होता है वहां हम नहीं 
रहते हैं हमारा कहना झूठ नहीं है अब हम तुझे छोड़ते हें तू अपने भाई के 
घरमें रह ओर झुड शोच मत कर २५। ३२ यह कहकर जरत्कार चलने लगे 
उनकी ख्री यह देखकर रोनेलगी कंठ मूखगया ओर फिर गद्गद वाणी करके 
विनयपृतक बोली महाराज आपको म॒झे छोड़ना उचित नहीं है में निरफ्राध 
ओर धर्मरत हूं ओर जिसलिये वास॒कि ने मुझे आपको दिया है वह भी नहीं 
हुआ अब वासुकि मभसे क्‍या कहेगा उसने मुझे आपको आपसे एक पत्र 
उत्न्न होने के लिये दिया था जो महाराज आपसे भेरे एक पत्र होजाता तो 
मेरे कुल के लोग सुखपूर्वक रहते गर्भ न होने के कारण से वे लोग अब झ- 
त्यन्तही दुःखी होंगे सो हे महाराज ! मुझ निरफ्राध को छोड़ना आपको उचित _ 
नहीं है ३३। ४० यह मुनकर जरतकार बोले कि तू इस बात की चिन्ता मत. 
कर तर एक पुत्र बढ़ा तपस्वी सुन्दर और सयके समान तेज रखनेवाला उत्पन्न _ 
हागा मरा कहा कूंठ नहीं होता ऐसा कहके जरत्कार वहाँ से तपस्या करने 
को चलेंगये ४१। ४३ ॥ क्‍ क्‍ 
इते श्रीभाषामहाभारते आदिपवणि सप्तचत्वारिंशोउ्थ्यायः ४७ ॥ 
अड्तालीसवां अध्याय । 
आस्तक के उत्पन्न होने की कथा | क्‍ क्‍ 
सतपत्र वाल है ऋषियों ! जरतकार के चलेजाने पर उनकी ख्री अपने माई 
वासाक के पास गई और वासाके से सव हाल सेरोकर कहा १ वह सनकर 
पड़ा दुःखी इुआ आर वाला कि तू जानती है कि किसलिये तमे मेंने जरत्कार 
- की दियाथा जो उस महात्मा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न हो तो वह हम सबकी 
पक यज्ञ मे रक्ष करें ९ ४ यद्याप यह बात तुमसे पूंडनी अयोग्य है परन्तु 
वेद काम हाने से छुछ यह बात तुमसे पूंडनी पड़ी कि तुझे उस महात्मा से. 
गभ भी है या नहीं में तेरे पतिके पीछे पीछे उसे लानेको नहीं जासक्वाहूँ क्योंकि. 
















आदिपव । 












हुआ सहजमें भी मठ नहीं होता है पूंद्धीहुई वात वह भंठ क्योंकर कहेंगे इस 
से तुम अपने मनका संदेह दूर करो तुम्हारा मनोरथ निश्चय सिद्ध होगा ६ 
१३ यह सनकर वास॒कि ओर सव नाग बहुत प्रसन्न हये ओर नानाप्रकार 
की मशि लेकर अपनी वहिनका पूजन किया १४। १५ सृतजी बोले हे 
ऋषियो ! थोड़े दिनों में उस वाम॒कि की वहिनका गभ शक्लपक्षके चन्धमाकी 
तरह बढ़कर सुन्दर लग्न में उस गसे एक पत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम 
आस्तीक रक्खा क्‍योंकि उसका पिता जरत्कार उसकी माता से अस्ति ऐसा 
कहकर वनको चलागया था थोड़े दिनों में जब आस्तीक अपने मामा के घर 
में बड़ा हुआ तव उसने च्यवन ऋषि से सव वेद ओर वेद्यंग पढलिये १६॥१८ 
ओर नागोंकी रक्षामें रहकर आनन्दपूवेक नागलोकमें विचरनेलगा और सब 
सर्पोकी शिवजीके समान बढ़कर सुख दिया और « मे सर्पसत्र 
यज्ञसे निभय होकर रहनेलगे १६।२२॥ 
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3चासवा व पचा[सवी अध्याय 
. राजा जनपेजयका अपने मंत्रियों से अपने पिताके मरनेका हाल प्रंना || 
शोन नक आप वोले है सतपृत्र ! अब यह कृपा करके राजा जनमेजय का 





६४ महाभारत भागा । 


का +++] 


कस ; अपना अपना कम सावधान होकर करते थे विधवा ख्री दीन अनाथ 
प्र्ग | का पालन पोवण करते थे उनको देखकर मनप्य ऐसे प्रसन्न 
हति4व जैसे चस्माका दलकर चकार प्रमन्न है| हक उन्होंने महाराज क्ृपाचाय 
में पनुविद्या पट़ी आपके पिता गोविन्दभक्त शाखनीतिके जाननेवाले जिते 
जय आर वराडद्धमान्‌ थे साठ व५ उन्होंने इस प्रथ्वीका राज्य किया उपरांत 
परम धामका चले गये ५। १७ उनके पीछे आप राजा हये अब आप इस 
पृथ्वोपर हजार व4 गज्य कीजिये १८ यह सुनकर जनमेजय बोला कि इस 
कलम कमा एसा काहइ भी राजा नहीं हुआ जिसने प्रजाका पालन आदि राज्य 
धर्म मे न किये हों जेसा कि हमने अपने दादे परदादोंका हाल सनाहै 


बबर आप यह काहिये के हमारे पिता केसे मरे १६॥ २० यह सुनकर मंत्रियों 























तेक्षकका गजाकी काटने आने राहसे कश्यपमनिको जो राजाको अच्छा करने 
का आत थे तक्षक से धन पाकर लोटजाने आर तश्षकके काटने से राजाके मर 
जाने का सत्र हाल जो हम तुमसे पहले वर्शन करचके हैं ऋमसे कहा २११६२ 
पह खुलकर गजा जनभजय बाला कि कश्यपजी ओर तक्षकका संवाद तो वन 
में हुआयथा यहां केसे मालूम हुआ ६३। ६० हम जानते हें कि तक्षकने 
केश्यपजाका मंत्रवल देखकर यह विचाग कि मेरे काटेहये को यह जियादेंग 
तो ५र्ग हँसी होगी इसमे उसने कश्यपजी को रहसे बन देकर लोग दिया हम 
व उपाय करके तक्षक को दगड देंगे यह कहिये कि यह हाल यहां किसने 








। दिपवे । हिल 
आदिपव | ह्प्‌ 


उन नलगे ओर कोषमसे दोनों हाथोंको मल मलक 
री प्‌ लोगों मे मंन अपने पिताके मग्नेका हाल सव सना अब 
मेरी इच्छा उस दुष्ट तश्षककों दण्ड देनकी है क्योंकि उसने छल करके सेगीआ 
के शापको केवल हेतु बनाकर हमारे पिताकोी इसा ७६ । ८० उस तक्षकका 
कुद बिगड़ न जाता जो कश्यपजो हमारे पिताकों अयनी ओपदके वलमे 
जियादेने परन्तु उस दुष्ट तक्षक ने उनको धन देकर राह में लोगादिया इस 
कारण से म॑ उत्तंक और आप लोगोंकी प्रसन्नता ओर अपने पिताके बेर लेने 
के लिये तक्षकको दण्ड दूंगा ८१ | 5५४ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपर्या पश्कभागनथापश्चागत्तमोडघ्यायः ४६ | ४० ॥ 
इक्यावनरां अध्याय । 
राजा जनमेजयके सपसत्र यज्ञ रचनेकी कथा ।| 

सतजी बोले है ऋषियों ! राजा जनमेजयने मंत्रियों से प्रसन्न होकर सर्पसत्र 
पज्ञ करने की प्रतिज्ञा की १ ओर अपने पृगेहित ओर ऋतिजों को बलाकर 
कहा कि तक्षकने अपनी दुष्टता से हमार पिताको विना अपर प अपनी विपकी 
अग्नि से काटकर जलादिया इसमे में भी चाहताह कि अपने पिताका बदला 
के लिये उस तब्षक को भाह वन्धुओं सहिन जलती हेड यरिन में जला 
आपलोगों को ऐसा कम करने की विधि मालम है या नहीं यह सनकर 
अलिज वोले कि इस काम के करने के जिये सपसन्र यज्ञ पृगणों में विख्यात 
है २। ६ हमलोग उस यज्ञ को करासके हैं आर आप ऐसे राजा के सिवाय 
उस यज्ञ को और कोई नहीं करमसक्ा हे यह सुनकर जनमेजय प्रमन्न हये 
ओर उसी समय से ः तक्षक को भस्म हुआ मानकर ७। ८ ऋतिजों से शेले कि 
उसका से मृतजा बाल 
| ने यह सुनकर उस सब देश की नायकर यज्ञ करने के 
उस पृथ्वी पर यज्ञशाला बनवाइ इसके पीछे वहां 
की सामग्री इकट्टी कीगई और बहुत से वेदके 
।१२ ऋत्िजोंने गजा के सर्प 
























































वस्च धन वान्य आआद सत्र यत्त 


आप हा, ५, 








९ प्रहममारत भाषा | 


; एक वाह्मण के कारण से यह यज्ञ समाप्त न होगा १४। १६ यह सुनकर 
राजा जनमेजय ने दीक्षा लेने के पहिले द्वारपालकों को आज्ञा दी कि हमारी 
विना आज्ञा यज्ञ में कोई न आने पावे १७ 

होते श्रीभाषामहाभारत आदिपवरिों एकपश्चाशत्तमोड्य्यायः ४१ ॥ 


बावनवा अध्याय 


राजा जनमेजय के सपसत्र यज्ञ करने की कथा 
मृत बोले है ऋषियों ! इसके पीछे यज्ञ होनेलगा सब बाह्मण अपने अपने 
कर्मा को करने लगे १ आर आतिजों ने जिनके धग्रसे कपड़े काले ओर 
आंखें लाल होगई थी मन्त्र से अग्नि में होम किया २ ओर अग्नि के मख में 
हरेक का आवाहन किया ३ ओर सर्प मंत्र के बलसे निबेल होकर आ आकर 


इसको 
















इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबंणि द्विपश्चाशत्तमोड्थ्यायः ४२ ॥ 
तिरपनवां अध्याय । 
जनमेजय के यज्ञके ऋत्विज्‌ और सदस्यों के नाम |! 
तनी कथा सुनकर शोनक बोले हे सृतपुत्र ! उस भयानक सर्पयन्नमें 
ऋतलिज परोर स सदस्य कौन कोनथे १। २ मृत बोले सुनो भगुवश में एक 
चगढ नाम आह्मण बढ़े वेद के जाननेवाले ओर तपस्वीये वे उस यत्ञ्में होता 







कम, ॥] 


वात हाम करनवालथ ३ | ५ जामेनिजी जो बड़े विद्वान पार वृद्ध थे 
सामवेदी ऋत्विज ये मांगरजी बच्या ओर पंगलऋषि यज॒वेंदी ऋतििज ये 
पृ जि, अ से १ द्व लें, नारद, पृवृत्‌, आजन्रेय, कुंड, जठर, कालघट, वात्म्य, 
श्तभ्रवा, कोहल, देवशर्मों, मोदृल्य, समसोरभ और २ ब हुत से बेदके 
















और तश्षक जनमेजयके यज्ञका हाल सुनकर इन्द्र के पास गया 
के लिये इच्धकी शरण चाही इन्धने उसे शरण देकर उससे कहा 
भय मत कर यहा तुकका यज्ञ बाधा नहीं करसक़ा १३। १६ हम तेरे बारे 
ञाऊ रे सें पहिलेही काहिचुके हैं यह सुनकर तम्षक सखणएवंक इनके स्थान 
में रहने लगा १७। १८ इसके उपरान्त सपों के वहत से जलने पर वासकि 
क्नो जिस मा रहे गयाथा मोह हुआ १६ और उस मोह 
गे अलन्त दुःखी होकर अपनी वहिन से बोला कि राजा जनमेजय यज्ञ कर 
रहा हाई उससे भेरे सव देहमें जलन उठी है मुझे दिशा नहीं समझती चकर 
आते हं ओर हृदय फठजाता हे में जानता हूं कि में भी अब उस यज्ञकी 
घोर अग्नि में गिरकर मरूंगा २० | २२ आब यह वही समय आया है जिसके 
लिये मेंने तुके जरत्कार को दियाथा इसलिये अब तू अपने पत्रको जो वेद 
ग के पार होगया है बुलाकर उससे हमारी सकुट॒म्ब रक्षा कर तेश आस्तीक 
निश्चय उस यज्ञ को बन्द करसक्का है क्योंकि बल्माजीने मकसे पहले इस 
बातको कृहाथा २३ | २६ ॥ 
हते श्रीभापामहाभारते आदिपवरगि ज़िपश्चाशत्तमोड्श्याय: ४ ॥ 


चाव॑नदा अध्याय । 
वामुकि को वहिनका अपने पुत्रसे सपाकी यज्ञसे रक्षा करने को कहना 
ओर आस्तीकका जनमेजय के पस जाना || | 
! था . वाह्ठाक का वहन अपने साह की वात सनकर 
त्र आस्तीक की बुलाया और उससे कहा है पत्र! तेरे मामाने मे भे तेरे रि 
पताका एक ३ फर्क दियाथा उस कारणका समय अब गान पहचा 
इस समय मे तकका मी उाचत कम फैना चाहय १॥। २ यह सुनकर आस्तीक 




















































ली ३ [की माता कडूने 
त्रों की आज्ञा न न मानने के कारण से यह शाप दियाथा कि तुम सब 


सम होगे ओर बच्या 
ते ह ७ डे 

४४७ आ ३ आई नल) 24 जा || पा आ ३५ 
तंग शाप सच्चा हागा ५ । 





|8 





ध्द महाभारत भा 
दे नाओं की शरण ली देवता तेरे मामा को ब्रह्माजी के पास लेगये ६ | १० 
ओर उनसे तेरे मामा की ओरसे वहुत कुछ कह सुनकर तेरे मामा को शाप से 
डगने की प्रार्थना की ९१।१२ तथ अद्याजीने कहा कि वासुकि की बहिन जर 
त्कार नाम जरत्कारऋषि को विवाही जावेगी उसका पुत्र सुकर्मी सर्पों को 
शापसे छुटवेगा १३ हे पृत्र ! इस कारण से तेरे मामाने मुझे तेरे बड़े तपस्वी 
पिता जरत्कार को दियाथा १४ अब वही समय आगया है राजा जनमेजय 
सर्पसत्र यज्ञ करहा हे तुमे चाहिये कि अपने मामा आदि के कुट्ठम्ब को उस 
यज्ञकी अग्नि से वचा ओर उस निमित्तको पूराकर जिस निमित्त मेंग दान तेरे 
पिता को हुआ था १५। १६ यह सुनकर आस्तीक अपनी माता से बोला कि 
बहुत अच्छा में ऐसाही करूंगा ओर फिर अपने मामा वासुकि से कहा १७ 
कि में आपको: शापसे हुयऊंगा आप अब स्वस्थ होकर वेंठें ओर भयको 
छोड़दें में कभी हसी में भी कूठ नहीं कहताहं मेरे कहे को आप सत्य मानें 
में अभी जनमेजय के पास जाताईं ओर उसे अपनी वाणी से प्रसन्न करके. 
उमका यज्ञ बंद कराताईं १८। २३ वासुकि यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुये मानो. 
किसीने जीवदान दिया और यह वोले कि मेरा शरीर घूमरहा है हृदय फय 
जाता है मुझे बह्मदरढकी पीड़ा से दिशा दिखाई नहीं देती हैं २१ यह सुन. 
कर आस्तीकने कहा कि आप किसी तरहका भय ओर संताप न करें में आप ._ 
की अग्निके भय को दूर्करके अग्निकी समान तेज रखनेवाले बह्यदरड के 
तापको नाश करूंगा २४ | २५ सृतजी बोले हे ऋषियों ! ऐसा कहिके 






















लिय ओर र सर्पा की रक्षाके लिये वहां से रुजा जनमेजय के पास चले २६ 

२७ जब यज्ञशालाक पास पहुँचे तव द्वारपालने कहा कि बिना महाराज की _ 

आज्ञा भीतर जानेकी थाज्ञा नहीं हे आप ठहरें में खबर किये देताहूं ऐसा 

_ काहके द्वारपालने राजासे खबर की राजा ने कहा अच्छा आनेदो आस्तीक 

जा को आज्ञा पाकर भीतर यज्ञशाला में जहां बड़े बड़े तपस्वी गौर 

ऋत्विज बेंठे थे यज्ञकी प्रशंसा करते हुये पहुँचे र८। ३०॥ 
डे 
















कल हे, 


श्रीभाषामहामारते आदिपबेणि चतःपग्चाशत्तमोडध्यायः ६४ |. 





आदिपव | हे 













! सदस्य ऋतिज़ यज्ञ और राजाकी स्तुति करना 
जी बोले हे ऋषियो ! आस्तीक यज्ञमें पहुँचकर यज्ञ सदस्य ऋतिज्ञ और 
ब्स्यु ते करनेलगे हे राजन्‌ ! तेरा यह यज्ञ ऐसा हुआ हे जेसे पर्वकाल 
। वरुण प्रजापाते इन्र यमराज हरिमैध रंतिदेव गय शशिविन्दु कुबेर 
अजमीढ़ रामचन्द्र यज्ञश्वुति युधिष्ठि अजमीद्वंशी ओर व्यासजी आदि 
यज्ञ हुये हैं हम तुमसे अपने प्यारों का कल्याण चाहते हैं ये १।७ आपके 
हि 











यह लोग सूर्यके समान तेज रखनेवाले हें प्ृथ्वीपर कोई 
विधि ऐसी नहीं है जिसे ये न जानते हों इनको दान दिया हुआ कभी नाश 
नहीं होता ८ और व्यासजी महाराज सबके शिरमोर हैं जिनकी दीक्षा पार 
तरह्मण ऋतिज हाजाते हैं और प्थ्वीपर अनेक शुभ कम कराते हैं £ और 
अग्निदेव जिनके नाम विभावसु, चित्रभानु, हिरण्यरेता, हुतभ्रुक्‌, कृष्णवत्मो, 
पिरदाक्षेणावत्त शिखा हें तेरी होमी हुईं हृब्यको देवताओं को देते हैं १० प्रजाके 
पालन में बरावर इस नरलोक में कोई राजा नहीं है हम तुम्हें देखकर प्रसन्न 
हुये तू धर्मराज ओर वरुण के समान उदार है ११ इन्र और लोकपाल के 
समान प्रजापालक है तू बड़ा वीर हे तेरी वरावर थेयधारी कोई नहीं है १२ 
तेरा तेज खटवांग, नाभाग, दिलीप, ययाति और मान्धाताके तुल्य है 

भीष्म जस्त्री वाल्मीक के समान पराक्रमी वशिष्ठ के समान क्रोध 
के समान प्रशुताका रखनेवाला नारायण के समान 
कांतिधारी यमराज के तुल्य घ मच प्रोः 























स्वी और भागीरथ के समान ढ धष है १३। १६ 
स्तीक की यह स्तुति सुनकर-सब सदस्य ऋत्िज 
ञ्र सन्न हुये ओर जनमेजय उन सब बआह्मणों के मानसी 
को जान कर वोला १७ ॥ 
इतें छावापामहाभारत आ।द 
मी बष्पनवां अध्याय । क्‍ 
अलस्त|कका राजा जनमेजय से वर मांगकर सर्पसत्र यज्ञकों बंद करना || 


सजा है ३३ +ह हे न कक का [ 7 गे ४ ! रा (३३३४ "्सहशाद जे ॥॥ छुमा॥ के; कै कया हु सब आई... छह कार आकाश ३ । | 
#०क। ४2 ॥ । रजा!| [कल छ् ही न अं कं जा मर ६४% है जा । 
0 की कक ही हो, ः हे | 0... ही न ० । 0७ $ ड् ही आओ का आर बे के । ४ ;। ४ 



















महाभारत भाषा । 
बालक बद्धों की तरह बात कहता हे इससे में इसे इृद्धही मानकर वर देना 
ताह आपकी क्‍या थाज्ञा है १ सदस्य ओर आतिज बोले कि राजाओं 
को बआह्यणका वालक भी मान्य है और जो विद्धान्‌ है वह तो संवंधा पूजन 
हे आप वृद्धिमान्‌ हैं आपसे ओर क्या कहा जाय तक्षक भी आयाही 
चाहता है यह मुनकर राजा झास्तीक को वर देने को ही था कि इलने में 
ता व्यग्रचित्त होकर बोला कि महाराज तक्षक नहीं आता है २। ३१ यह 
मुनकर जनमेजय वोला कि हे बाह्मणों ! थव ऐसा करो जिसमें तक्षक आकर 
गन में गिरे यह यज्ञ समाप्तहों ४ ऋत्रिज्‌ बोले महाराज हम लोग बहुत 
प्रकार से मंत्र पढ़ते हैं परन्तु तक्षक नहीं आता है वह भय से पीड़ित होकर 
इन्दर की शरण गया है इन्द्र ने उसे यह वर दिया है कि तुम यहां निर्भय बसो 
यहां मंत्रवल नहीं चलेगा इससे जानपड़ता हे कि जो यज्ञकुण्डके बनाने के 
समय पुराण के जाननेवाले सृतने ओर बाह्मणों ने कहा था वही होनहार 
व नमेजय ने क्रोध किया ओर होतासे कहा कि 
“पाय करे । जिसमें वह सर्प इस सहित चलाआवे यह कहकर राजा 






































रि रि के दोन क को आंग्न में होमदो ८। १९ गज़ा की यह वात सुनकर होता 
का आवाहन किया और इन्द्र तक्षक सहित जिनके अंग महामंत्र से 
केलगये थे स्वर्ग से चले कुछदेर तक देवेस आकाश में ढ/खित रहे उपरान्त 

त यज्ञका देखकर भयभीत हो तश्षक को छोड़ चले गये इन्धके चलेजाने पर 
त्‌ भक मंत्र ग से सब घमंद भूलगया ओर व्याकुल अंग होता हुआ अग्नि 
के पास पहुँचा १९ ।१५ उसको देखकर ऋत्िजों ने कहा हे राजा ! तेरा कार्य 
ते ।सद्ध हुआ अब तम इस वाह्मण को वर दो १६ जनमेजय ने कहा महा 

जज ! आप वर पर मं गिये में आपको जो मांगोगे सो 


















| वही दूँगा १७ राजा यह 
रथ पाये 4 कि इतने में ऋत्विज़ फिर वोले देखो राजा तक्षक स्वर्ग से 





















जनमेजय वोला कि आप सोना 
बाँदी और: गीजिये परन्तु हमारे यज्ञ को न बंद 
गीजिये २९२। २१ आ सती के वोले कि हमकी यह कुद्ध नहीं चाहिये हम तो 
फैवल आपका यज्ञ बंद करना चाहते हैं २४ राजा ने वाखार यही कहा कि 
ओर जो वर इच्छा हो सो मांगलो परन्तु हमारा यज्ञ बन्द न करो परन्तु 
ञ् स्तीः ने यही उत्तर दिया कि मुझे ओर वर नहीं चाहिये २५। २६ इसके 
उपरान्त सब सदस्य ओर ऋतिज बोले कि हे राजा ! अब कुछ चिंता न करो 
व्रदो . और मर्पसत्र यज्ञकों बंद करो उनकी बात सुनकर राजा ने बाह्मण को 
वर दिया और सर्पयज्ञको समाप्त किया २७॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेशि पदपेचाशत्तमोंड्थ्यायः ४६ ॥ 
सत्तावनवां अध्याय । 
उन झुख्य २ सर्पो के नाम जो यज्ञाग्नि मे भस्प हुये । 
इतनी कथा सुनकर शौनकऋषि बोले कि में उन सब सर्पों के नाम सुना 
बाहताह जो उस यज्ञकी अग्नि में गिरिकर भस्म हुये १ सूत बोले उस य्ञ में 
तौ अब खब से भी अधिक असंख्य सपे गिरकर भस्म हुये उन सबके नामोंकी _ 
नहीं कहसक्वाहूं २ परन्तु उनमें मुख्य मुख्य से थे उनके नाम ये हैं ३ पहले 
वासकिनाग के कुलके सर्यों के नाम कहताई जो नीले काले और श्वेतआदि 
अनेक रंगों के बड़े विषधारी ओर कायाधारी थे प्रधान प्रधान उनके नाम ये 
हैं कोटिश, मानस, पृणे, शल, पाल, हलीमक ४। ५ पिच्छल, कोणेय, 





























चि रक, श्रम, भंग, विस्वतेजा, विरोहण, शिल॑ ) हे 
कुमार, बवपन, सुद्टर, हे शिशुरोमा, सरामा ओर ! महाहर रा 


रण, कृश, विहंग, शरम, मंद, श्र प 8 कोर 
मुख्य मुख्य ये नाम हैं ११। १९ एरक, कुंडल, वेणी, वर्णास्कन्द, 





१०२ महाभारत भाषा । 


मुख, प्रहास, शकुनिदारि, प्रमाहठ, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यय, भेरव, 
मुंडवेदांग, पिंशग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवाननाग, पिंढरक, महाहलु, रक्ांग, 
स्वेसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, 
तरुशकमणि, स्कंपध ओर अरुशि १५। १६ सूत बोले हे ऋषियों ! मुख्य 
मुख्य नागों के नाम मेने कहे इन सबके पुत्र पोत्रादिक असंख्य थे किसी के 
तीन किसी के सात ओर किसी के दश शिर थे और उनका विष कालागिनि के 
समान था कोई पहाड़ की शिखरके समान था कोई एक योजन ओर कोई दो 
योजन लम्बे थे ऐसे ऐसे कोटिन सपे जिनकी संख्या कोई नहीं कहसक्ा हे 
माता के शाप से जनमेजय के यज्ञ में आये ओर भस्म होगये २०।२४॥ 
इति श्रीभाषामह/भारते आदिपवेणि सप्तपंचाशत्तमोड्थ्यायः ४७ ॥ 
अट्टावनवां अध्याय । 
आस्तीकका जनमेजय से सपपेयज्ञ बंद करनेका वर मांगना और 
जनमेजय का वरदान देकर यज्ञ समाप्त करना | 


सतत बोले हे ऋषियों ! आस्तीकने एक और बड़ी अहूुत वात की वह भी 
मुनो इन्द्र आस्तीक को वर मिलने में देरी देखकर भय से तक्षक को छोड़कर 
चले गये ओर बड़ी देर हो गई परन्तु तक्षक अग्नि में नहीं गिरा तब राजा के. 
मन में बड़ी चिन्ता यह हुईं कि मंत्र से आवाहन करने पर भी तक्षक स्वगे से 
प्रागिन में क्यों नहीं गिरता है १। ३ यह सुनकर शौनकऋषि ने पूंदा कि हे 
पतपुत्रजी ! क्या आह्यण मंत्रविधि मल गये थे जिससे ऐसा हुआ ४ सृत बोले 
नहीं जब आस्तीक ने देखा कि तक्षक अग्नि में गिरने चाहता है तब तीन बेर _ 
: तिष्ठतिष्ठ अथांत्‌ ठेरठेर कहा ५ उसके वचन से वह तक्षक आकाशमें ठेर गया ६ 
इसके पीछे राजा सव सदस्य ऋत्िजों के कहने से बोला कि आस्तीकका कहना. 
सत्य होय ७ हमारा यह कम पूरर हो ओर सर्प निर्भय होय आस्तीक प्रसन्न _ 
होय ओर वह सूतकी पहली कही हुईं वातभी सची होवे ८ यह वरदान देने पर वह 
पज्ञ पूर्ण हुआ राजा प्रसन्न हुआ ओर बड़ा आनन्ददायक कोलाहल शब्द 
हुआ बोले जयने सब ऋतिज ओर सदस्यों 

को बहुतसा धन देकर उनका सन्मान किया और उस सूत पत्थर बनानेकी 
























आदिपव | 2०३ 


इसके पीछे राजाने यज्ञ पूरा होने का वेदविधि से स्नान किया ११। १४ ओर 












प्रसन्नकर बहुत अच्छा ऐसा कहि वहांसे चल दिया दिया १७ और 








का 


् ; | १६ |२० यह सुनकर आस्तीक वोला कि जो ब्ाह्मयण अथवा ओर मनुष्य 

चरित्रिको सवेरे ओर सांकको पढ़ें उनकी सपे का झुछ भय न होवे २१ सर्पों 

थास्तु कहकर यह भी कहा कि जो मनुष्य तेरा नाम लेंगे सप उनके घर 
न जायेंगे २९ और सर्पोंके दूर करने का यह मंत्र हे (मंत्र) असितशञ्यातिमन्तश् 
सुनीथश्यापि यः स्मेरत्‌ | दिवा वा यदि वा रात्रो नास्य सपेमय॑ भवेत्‌ ॥ यो जर- 
त्कारुणा जातो जरत्कारो महायशाः | आस्तीकसपंसच्रेव पन्नगान्योम्यरक्षत 
त॑ स्मरन्तं महाभाग ! न मां हिंसितुमहथ २४ सपोय सपेभद्रन्ते दूरं गच्छ महा 
वि ग्ेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं समर २५ आस्तीकस्य वचः श्रल्ला 
निवर्तते। शतधा भिद्ते ग्रष्नि शिशवृक्षफलं यथा २६ ॥ 

. इतनी कथा सुनाकर सत बोले हे ऋषियों ! सपंसि यह वरदान पाकर आ 
स्तीकऋषि वहां से चलेगये ओरे पूत्र पोत्र युक्ष होकर कुछ काल में सवगेवासी 
ये इस आस्तीक के चरित्र सननेवालेकों सर्पों का भय कभी न 
होगा: २६ इस कथा को प्रमितिनाम भागवने जेसे अपने पुत्र रुकको सुनाया था 

| मेंने तुमसे भी कही है ३०।३१ यह वही आस्तीककी कथा है जो डुंडुभ 
प॑ ने कही थी झे सुनाने को आपने मुझसे कहा था ३२। ३३ ॥ 






































शॉनकऋषिका सृतपुत्रसे महाभारतकथार्म कुरुपांदवहचांत सुननेका इच्छा करना ।। 


आओ । कह | श है] 77 7॥ ४ हैँ ; घि ध्‌ृ | मजे भरावृ भ्स्ब्य हे ४ | ् हि ह.॥ फटओं क्र | कर श्र ह हट क्कीः भू प न्‍ तब 
४” कै “ही है हा 'ब त्नूं ॥.॥ । क्र पक कृः री हु पओ ५ ह 00 | कि 





का महाभारत भाषा | 


व्यासजी महाराज ने अपने शिष्य वेशम्पायन को उसे सुनाने की आक्ना दी 
वशन कीजिये मृतजी बोले बहुत श्रेष्ठ मं आदिसे सब कथा कहता हूं आप 
सनिये मुकेमी इस कथा के कहने में आनन्द होता है १। १०॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेणि एकोनपष्टितमोंडथ्याय३ ४६ ॥॥ 
.. साखवां अध्याय 

व्यासजीका राजा जनमेजयके यज्ञ जाना ओर जनमेजय का कुरुपांदवीय हत्तान्त एंछना |. 

मृतजी बोले हे ऋषियों ! राजा जनमेजय को सपसत्र यज्ञ करने के लिय 
दीक्षित सुनकर श्रीव्यासजी महाराज जो पराशर झनि से यझनाके दीप में 
सत्यवती माताके कुमार अवस्था में उत्पन्न हुये थे अपने शिष्यों सहित वहाँ 
आये व्यासजी अपनी माताके उत्पन्न होतेही बड़े होगये और बिना वेद पढ़े 
आथवा तपस्या किये सब वेदांगों में पार होगये व्यासजी सगण निगैण अह्यके 
जाननेवाले बह्मऋषि कवि सत्यत्रत और पवित्र थे उन्होंनेही वेदके चार भाग 
किये और राजा शांतलुके कुलको वद़ानेके लिये पारडु धृतराष्ट, और विदुरकों 
उत्पन्न किया सो व्यासजी अपने वेद वेदांगों के जाननेवाले शिष्यों सहित 
उस यज्ञ में जहां रगुजा जनमेजय बड़े २ वह्यकत्प सदस्यों के बीच में ऐसे बेठा 
था जेसे देवताओं में इन्द्र १ । ६ राजा उनको देखकर ऋषियोंसहित उनके 
पास आया ओर बड़े आदरसे उनको लेजाकरं सुनहले विष्रवाले आस 
वेठाया ओर विधिपृवक जैसे इन्द्र बृहस्पति का पूजन करता हे पाथ गध्येआच- 
मन और मधुपक आदि विधिसे राजाने उनका पूजन किया १०॥ १३ व्यास- 
जी उस पूजाको ग्रहण करके प्रसन्न हुये १४ राजा पूजन करके उनके पास ब्रेड 
गया ओर उनसे कुशल पूंछी व्यासजीने भी राजासे कुशल पंछी १५ उपरान्त 
सब सदस्योंने आकर व्यासजीका पृजन किया और व्यासजीने भी उनका 
. शिक्षचार किया इसके पीछे राजा जनमेजय ने हाथ जोड़कर व्यासजी से 
नय की १६ कि महाराज ! आपने कुरु ओर पारठवों को आंख से देखा है 
कृपा करके उनकी कथा कहिये १७ कि वे लोग बड़े बुद्धिमार थे फिर किसलिये 
आपस में ऐसा [वेरुद्ध हुआ कि उनके युद्ध में सव राजाओं का नाश हो 
गया १८ यह छुनकर व्यासजीने अपने वेशम्पायन शिष्यकों पास बुलाकर 
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वंशपायनका जनमेजयस ऋुरुपाणडवयद्धका सेक्षय कारण बगोन करना || 
मृतजी वॉले हे ऋषियों ! वेशम्पायनजीन गररू ओर बाह्यणों को नमस्कार 
की आर जनमेजय से कहा कि में महात्मा व्यासजी के बनाये हये इतिहास 
| प्रसन्नवापूवक कहताई तुम सनों हम तमकों सनने के योग्य समझते 
ने आर पृथ्वी की क्षय करनवाले यद्धकी प्रापिका 
४ । ५ कि सजा पड के वन में मरजान के पीछे 


३, 











हैं १।३ कुम्पांडवों में भे 
सक्षेप कारण इस तस्ह 
उनके पत्र हम्तिनापर में गये और थोड़ेंही काल में सब वेद ओर धनपविदया 
पृटकर बड़े प्रवीण होगये ६ उनकी लक्ष्मी यश देह बल उत्माह जिवेख्ियता 
आर बल देखकर पुरवा्मी बड़े प्रमन्न हये परन्तु धतगष्टके दुर्योधनादिक पत्र 
उनको न देखसके ७ और दयोधन कण जोर शक्रुनीकी सलाह से कुलंग 
पक्षीके समान जो मिंहकी दादका भी माँस निकालने के लिये यत्र करता है 
नेक उपाय करके पांडवों को दुःख देने लगे ८६ पहिले दुर्योधन 
भीमसेन को मारनेके लिये विप दिया भीमसेन उसको पचायगये १० और 
गंगाके तट्पर प्रमाणकोट घाट पर सोगये दर्योधनने उस सोते हये वीरकों 
बंधवाकर गंगाजों में दालदिया १९ वह वीर जागने पर बंधन तो कर चला 


8] ३ रत 
आया ओर फिर सोरहाय 
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प्रकट उपाय करके थकगये परन्तु पांडवों को रे न 

ने शकुनी और कणकी सलाहसे धृतराष्ट्र 
णावत्‌ नगरकी मिजवाया १७।१८ और वहां 
आता दी तक उस 














पड़िव वहाँ गये आर एक वर 
| रहे हुरजी के ३ कहने के अनुसार जो परड्ों से हस्तिनापुर से 
प्मय उस गृह से बचनेका उपाय बता आयेथ उस घर में आग 
| आप सुरंगकी राह माता सहित निकलगये इ पर दये 
कट ने करने के लिये गत्रि में चलादिये गहमें [हिडंव नाम 





१०६ महाभारत भाषा | 











गया जिससे घयेत्च्र उत्पन्न हुआ वहां से पारटव चलकर एक चक्राएरी 

नगरमें २५ एक ब्राह्मणके यहां वह्मयचारों होकर बसे और मीमसेन ने उस 
नगर के मनुष्यों के खानेगले वकनाम राशक्षसकी मारा ओर पुरवासियों को 
मुख दिया इसके पाछे पाएड्व पाश्चालदेश के राजाकी कृष्णा नाम कन्या का 
ववयंवर सुनकर २६ | २६ वहां गये और द्रोपदी को पाकर एक वर्षतक वहां 
रहे ३० उपरान्त जब वे प्रकट होगये तब वहां से हस्तिनापुरकों गये हस्तिना 

पुर जाने पर भीष्मपितामह ओर धतराष्ट्र ने उनसे कहा कि तम खाणडवरप्रस्थ 
नगर में जाकर वस; और मत्सरता छोड़कर रहो ३१। ३१ पाणठव उनके 
कहे अनुसार सब प्रकार के रत्न लेकर अपने सुहृदजनों के साथ खारडवप्रस्थ 
नगर में जावसे ३४ ओर अपने शख्रके प्रतापसे बहत राजाओं को वशमें 
करके रहने लगे ३५।३६ भीमसेन ने पूर्व अर्जन ने उत्तर नकल ने प 

शिचिम और सहदेव ने दक्षिण दिशाओं के सब राजाओं को जीतकर विजय. 
पे २७३८ पाचोपाण्ठव सूयके समान तेजथारी होने से यह पृथ्वी उस समय _ 

में छः सूये रखनेवाली हुईं ३६ इसके पीछे युधिष्ठि ने अर्जुन को जो प्राण से 
भी अधिक प्यारा था किसी कारण से वनको भेजा ४० | ४१ वहां अर्जुन ने. 
बारह वर्षतक वास किया उपरान्त वहां से अर्जुन द्वारका चलेगये ४२ और 
वहां श्रीकृष्णजी की छोटी वहिन सुभद्राको हरा उसको लेकर ऐसे शोभायमान 
हुये जेसे लक्ष्मी सहित विष्णुकी शोभा होवे ४३॥ ४४ इसके झनन्तर अर्जन 
अर््िप्ण के साथ खारडव वनको जलाकर अग्निदेवकों तृप्त किया ४५ 
और वासुदेव की सहायता से इन्द्रके वनको भस्म कर दिया ४६ झग्निदेवने 
सन हकिर अजुन का गासटीवधनुष दो तरकश जिसमें वाणु कभी खाली न 
हों और एक रथ जिसकी धजापर हनमादजी की म्रतिथी दिया ४७ और 
अज्जन ने मयनाम देत्यको अग्नि में जलने से बचालिया था उसने पाण्डवों 
हें एक बहुत छंदर रतजाटत सभा बना दी ४८ उस सभा में दर्योधन ने लोभ. 
किया ओर पीछे शकुनी के साथ जुआ खेलकर यधिष्ति से छलकर सबेस् 
जिया आर बारह वष का वनवास दिया ४६ पारडव बारह वर्ष तक तो वन 


रहे तेरहवें वर्ष में विराद्‌ नगर में गुप्त होकर रहे ओर चोदहवें वर्ष में यधिषि 































युद्ध में पाणदवोंने क्षत्रीकल को मारका राजा दर्यों 









मम से युद्ध हुआ उस 





जनमंजबकः वशपायन से महाभारतकथा विस्तारसहित पैछना और 
वशपायन का मंदभारतमाहात्म्य कहना || 

प्तजी बोले है ऋषियों ! इतनी कथा सुनकर राजा जनमेजय वेशंपायन 
से बे बोले कि महाराज ! आपने ऋर ओर पारणडवों का इत्तान्त संक्षेप करके 
था परन्तु में सम्पूर्ण महामारतकथा जो व्यासजीने कही है सुनना चाहता 
गेई बड़ा करण मालूम होताहे जिसमे पाणदवों ने भीष्मादिक बढ़े २ 
योछाओं को मारा ओर समथ होने पर भी बड़े २ क्लेश महे 

परन्तु कध न किया मौमसेन को दशहजार हाथी का वलया तिमपर भी उन्हों 
ने क्रोध को रोंका ६ ओर द्ोपदी सब प्रकार से समर्थ थी परन्त उसने महा- 
क्लेश सहे ओर उन दुरत्मा कोखों को अपने तेज से न जलाया ७ यधिष्ठिर 
डुपम चारा भाइयों का हारगय वे चारों महापराक्रमी होनेपर भी चलेगये और 





हे 











उन्हांन भा कु्ृश सहा इन सब चरित्नों को कारशुमाहत काहिये और यह भी 
वशुन काजिय के अडुन ने जिनके सरथी श्रीकृष्ण थे किसप्रकार से बहतसी 


कि ११ 4ह सुनकर वेशेपायनजी वोले 
[: में एक लाख व्यासजी के वनाये हुये महाभारत को जो सब न ं 
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महाभारत भाषा | 


झोर सब | छट्जाताहे जैसे राह से छटकर चन्द्रमा निमेल होजाता है 
इसके सनने से जय चाहनेवाले की जय होती है १६। २० वह प्रथ्वी को 
जीतकर शत्नओं को मारता हे ओर सन्‍्तान चाहनेवालों के सन्‍्तान होती है २१ 

जो राजा ओर रानी इसको सने तो उनके बड़ा वीर पुत्र अथवा बड़ी भाग्यवान्‌ 
कन्या होती है २९ यह व्यासकृत महाभारत धमंशाख्र अथंशासत्र और मोक्ष- 
शास्त्र हे २१ इसके सनने ओर सनानेवालों के मन वाचा और कमे के किये 
हुये पाप जल्दी दर होजाते हैं ओर उनके आज्ञाकारी और सेवा करनेवाले पुत्र 
होते है २४७। २५ उनके पास व्याधि नहीं आती है २६ व्यासजीने इस इतिहास 
को मलप्पों के एएय आय यश ओर घन देने को बनाया है यह पाडव आदिक 
बड़े २ क्षत्रियोंका कीचन करनेशाला हे ओर सब विद्याओं का देनेवाला है जो 

कोई इस पुण्य कथाको बाद्मणों को सुनाता है उसको परम गति मिलती है जो 

करुवंशकी कथा को पढ़ता है उसको बड़ा उत्तम वंश मिलता है ओर जो 
चातमास्यमें इसको सनता सनाता है उसके सब पाप दूर होजावे हैं २७ | ३१ 

इस महाभारतके पदनेवाले को वेदपारग जानना चाहिये क्योंकि इसमें देव 

ब्राह्मण आषि विष्णु देवी ओर गोका माहात्म्य वर्णन किया है ३९ । ३५ जो 
कोई इस इतिहास को श्राद्ध में ब्राह्मणों को सनाता हे उसके पितर अश्षय तृप्त 
होजाते हैं ३६ ओर जो मनष्य ज्ञान या अज्ञान से इन्द्रियों के वश होकर 
पाप करते हैं उनके पाप तुरत छटजाते हैं ३७ इसमें भरतवंशियों के महाजन्म 
की कथा होने से इसका नाम महाभारत हुआहे इस अथ को जानने से मनुष्य 
के पाप इसप्रकार से भागते हैं जेसे उये के तेजके लगने से शीत चल्ला जाता 
है ३८। ३६ श्रीव्यासजी ने इस इतिहास को नियम करके तप में स्थित हो 
तीन व ५ में वदाया हे इसमे वाह्मणों को मी नियम धारेके कहना और सुनाना __ 
चाहिये 2०।४ १ ऐ ग करने से सब पाप दर होजाते हैं धर्म की इच्छा रखतेवालों 
को इसे अवश्य मनना चाहिये क्योंकि इसके सुनने से सिद्धि।मेलती है मनुष्य 
सवगति से एऐस भोग नहीं मोगता है जैसे मोग इस महा 
मिलते हैं १९। ४४ इसके सनने सुनाने से अखमेच और राजसूय यत्ञों 
मिलता है यह पवित्र और वेदों के तल्य महाभारत ऐसे एर्यव 
समुद्र और समेझ परत रत्रोंका है ४४५ । ४७ जो कोई महाभारत की के स 
पदुने को दान देता है उसे सब प्रथ्वीदान करने का फल मिलता हे हे राजा ! 


































तरसठवा अध्याय 


ध्यासजीकी उत्पत्ति ओर कुरु पांढवों के युद्धके मुख्य मुख्य राजाओं के मन्‍्मकी संक्षप कथा || 
वैशंपायन वोले है राजा ! पृवे कालमें वसनाम एक पृसुवंशका बड़ा धम्मोत्मा 







प करने < इन्द्रको शंका हुई ओर इसी किले 
इन सब देवताओं सहित राज़ाके पास आये ओर सामवचन कहके उसको तप 
से हयया १*। ४ पहिले देवता वोले कि राजा ! आपका यह धम्म नहीं हे 
इुद्ध वोले हां राजा ! आपको राजनीतिके अनुसार चलना ओर लोकका पालन 
करना चाहिये ऐसा करने मे तुमको पुएय और सनातन लो ऊ मिलेंगे ६ हम स्वगे- 
वासी हैं ओर आप पृथ्वी के रहनेवाले हैं अब आप मेरे मित्र होकर इस प्रथ्वीप 
जो चंद्रेरी नाम सन्दरदेश है वहां वसिये यह देश पशुओं का हितकारी पुणयमारी 
ओर धनधान्यकारी है यहांकी प्रथ्वी घन रत ओर अनेक गुणों मे युक्कहे ७| 

और उसमें धमें ओर शीलवान मनुष्य ओर बड़े संतो पी साधुलोग रहते हैं कूठ 
कोई नहीं वोलता है सब गुरुमक्व होते हैं पत्र पितासे जुदे नहीं रहते बेलको 
घ्रीमें नहीं जोतते सव वर्णोके लोग अपना अपना धर्म करते हैं ओर में तुम 
को गप । विम मान जो देवताओं के योग्य है ओर स्फटिककी तरह उजला हे 
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लक्ष्मी ओर विजय होगी और उसके देशमें सदा आनन्द रहेगा तब से उत्तम. 
राजाओं के यहां अबतक इसका एजन उसी प्रकार से होता है राजा चंदेरी 
८ से ऐसा सत्कार पाकर बड़े प्रसन्न हये ओर हर संवत में इच्रका पूजन और 
प्रजा का धर्म से पालन करनेलगे १८॥। २८ इसके पीछे राजाके पांच पुत्र बड़े 
पराक्रमी ओर तेजस्वी हये एक का नाम बृद्धथ जो मगध देश में विख्यात हे 
दमरे का नाम प्रत्यग्रह तीसरे का नाम कुर्शांव जिपको मशिवाहन भी कहते 
हैं चोथे का नाम मावेज्ञ ओर पांचवें का नाम यदु था इन पांचोंकों राजाने 
अलग अलग राज्य देकर राजा किया ओर वे पांचों अपने अपने राज्यमें 
आपने अपने नामके नगर वसाकर राज्य करने लगे उन पाँचोंके पांच अलग 
अलग वंश हये २६ । ३२ गजा वसु इन्धके दिये हुये विभानपर आकाश में 
बैठे रहते और विवरा करते थे ओर उनके पास गन्धने और अप्सरा आती 
थीं ३३ इसके पीछे राजा का नाम उपरिचर विख्यात हुआ उस राजाके चंदेरी 
नगरके समीप एक शक्लिमतीनाम नदी बहती थी उस नदीकी कामके वश 
होकर कोलाहलनाम पवेतने रोका ३४ राजाने कोप करके उस पवेत को लात... 
से मारा ओर उसमें एक विवर होगया कि उसकी राह वह नदी बह नि- . 
कृली ३५ कोलाहलके संगम करनेसे उस नदी के गर्भ रहा और उसके एक पुत्र 
ओर एक पत्नी उत्पन्न हुई नदीने उन दोनों को राजाकी प्रीतिके कारण से... 
राजाको निवेदन किया ३६ राजाने लड़के का नाम वसुप्रद रखकर उसको 
अपना सेनापति किया ३७ और उस गिरिका कनन्‍्याकी अपनी पत्नी बनाया 
ढे दिनोंमें वह गिरिका ऋतुमती हुई ३८ परन्तु जिस दिन वह गिरिका . 
 आऋतुस्नान करने को थी उस दिन पितरों ने रजा से आकर कहा कि आज 
मारकर श्राद्ध करो राजा उनकी आज्ञा के अनुसार वनकी चलागया और 
गिरिका के रूपको याद करके राजा कामवश हुआ ३६ । ४० जब वनमें 
पहुँचा तव देखता क्या है कि वसंतऋतुने उस वनको अत्यन्त शोभायमान कर 
रखा है अनेक तरह के मीठे फल देनेवाले वृक्ष जेसे अशोक, चम्पक, आम, 






























६-2] तक द प्माग, बकुल, दिव्यपाटल, पटल, नारिकंल, चन्दन, अजुन क्‍ 

















आदियपर्व । .. ११४१ 


कुण्ड जहाँ तहाँ मछुर घोष कररहे हैं 2१ | ४३ राजा कामारिन से आविश्ट उस 
आनन्द की देखता हुआ देवयोग से एक अशोक इस्र के पास पढ़ेंचा वह अ- 
पन्त्‌ सुगान्धत फूलों के गुच्छें। से फूला हुआ था राजा उसके नीचे वैठगया 
ओर मैथुन के आनन्द को पानेलगा उपरांत उस वनमें एमते हये राजाका 
पर्षिगिरा ४४। ४ हर इस वातको जानकर वीय को इश्क पत्ते में ले- 




















न हो ४६ अपने विमानपर बेटे हये श्येननाम पक्षी से कहा कि यह 
रा वीये है इसको तृ जल्दी लेजाकर मेगे गिरिका नाम सत्री को दे ५० | ५२ ' 
श्येन प्‌ 'पञ यह सुनकर वहां से वह वीय लेकर जर्दी से उड़ा ५३ राह में उसको 
जाते हुये एक दूसरे श्येनपक्षी ने देखा ओर उस वीययक़ पत्ते को मांस समझ 
कर उसके सामने आया ५४ पास पहुँचने पर थे दोनों चोंच से लडनेलगे 
ओर वह वीये यमनना में गिरपड़ा ५५ देवयोग से उस जगह जहां वीये गिरा 
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शक 5 ' अपसरा जा एक बह्मण के शाप से मछली होगई थी 
ना में फिरती हुई वहां आपहुँची ५६ ओर उस वीर को निगल गई ५ 
जब दश महीने हुये तव उस मछली को देवयोग से धीमरों ने पकड़ा और 
उसका पेट चीरने पर उसके पेट में से एक कन्या ओर एक पुत्र उ्नन्न हुये उनको 
खकर धीमरों ने आश्चय किया और उन दोनों को लेजाकर राजा के अर्पण 
किय लिया वही लड़का धमोत्मा ओर 
सत्यसंकल्प मत्स्यनाम राजा हुआ और वह अप्सरा जो शाप से मछली होगई 
थी और भगवाद्‌ ने उससे यह कहा था कि तू दो मनुष्यों को उत्पन्न करेगी उस 
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आकाश को चलीगई ६० । ६३ ओर उस कन्या को जो बड़ी गुणवान्‌ झ र 
रूपवती थी राजाने धीमरों को देकर कहा कि यह तुम्हारी कन्या हो ६९। ६४ 
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गये ६७। ६८ और जब नाव में बेठकर वीचधारा में पहुँचे तव कामवश होकर 
बोले कि हे कल्याणी ! तू मेरे साथ रमणश कर वह कन्या यह छुनकर बोली कि 
प्रहाराज ! वार पार दोनों ओर ऋषिगण खड़ेहयये हें उनके देखते हुये मेरा 
आपका समागम क्योंकर होवे यह सुनकर पराशरजी ने ऐसा निहार प्रकट 
किया कि चारोओर महाअन्धकार छागया ६६ । ७१ सत्यवती उस अन्धकार 
को देखकर चकित हुई और उनको बड़ा तपस््री समककर-लज्जित होकर ७२ 
बोली कि महाराज में अभी कन्याह ओर पिताकी आज्ञा के अनुसार चलती 
' हूं आपके साथ संगम करने से मेरा कन्याभाव मिव्जायगा ओर कन्याभाव 
मिटने पर क्योंकर घर जाऊँगी और जीतीरूँगी 9३ । ७४ इस वातको आप 
विचार करलीजिये फिर जो चाहे सो कीजिये यह सुनकर मुनीरवर प्रीतिपूव 
बोले कि तू जो में कह्ूं सो कर तेरा कन्यामाव न जायगा ओर जो छुब तुमे 
पर मांगना है सो मांग ७५। ७६ मेरा कहा कभी मूंठ नहीं होता सत्यवती ने 
कहा कि महाराज मेरी देह सुगन्वित होजाय ७७ मुनीश्वर ने उसको मनो- 
बांडित वर दिया और वर पाकर उसकी देही अत्यन्त सुगन्धित होगई और 
उसका नाम गंधवती प्रथ्वो पर विख्यात हुआ उपरांत जब मरुष्यों ने उसको 
देहकी गंधको एक योजन की दरीसे सूंघा तबसे उसका नाम योजनगंधा 
विख्यात हुआ ७८। ८० इसके उपरान्त पराशरऋषिने उस कन्यासे उसी 
जगह यमुना के दीप में भोग किया और उस कन्याने तुरन्त गकों धारण 















करके उसी यमुना के दवीपमें व्यासजी को उत्पन्न किया व्यासजी उत्पन्न होते 





ही वहां से तप करने को चलेगये और मातासे यह कहगये कि जिससमय तू ._ 
याद करेंगी में आजाऊँगा ८१ । ८३ व्यासजी का नाम देपायन सुनि होने. 
का यह कारण है कि वह यमुना के दीप अर्थात्‌ यपू में उत्पन्न हुये ओर इसके 


पीछे जब उन्होंने आह्यणों पर अनुग्रह करके मनुष्यों की आयु और शक्षि 


कर, के है प 











को और युगों के अन्त में धर्म की हानि देखकर वेदका विस्तार ओर विभाग ._ 
किया तबसे उनका नाम व्यास विख्यात हुआ ८४ । ८५ उन चारों वेदोंकी ._ 
ओर इस पांचवें महाभारत वेदको व्यासजी ने सुमंतु, जेमिन, पेल और वेश- 
म्पायन आदि शिष्यों को और अपने पत्र शुकदेव को पढ़ाया और वेशम्पायन_ 
के द्वारा यह पांचवां महाभारत वेद संसार में प्रकट हुआ ८६॥८७ इतनी कया _ 
कर मृतजी बोले हे ऋषियों ! इसके उपरान्त बढ़े यशस्त्री तेजी और 














[ बा आ। 
। 0 । ५, 








। 
गके ग से अष्वसओं के 





अंशमे गजा शांतन के पृत्र उत्पन्न 


टी ऋषि ये थे उनका चोरी का कंठा पाप लगाकर 

मने कोई पाप 

हीं कि केय या था हां वालापन में एक समय एक नैनके से 

देदाथा सो वह थोड़ासा पाप क्‍या हमारी महाउमग्र तपस्या में भी नाश नहीं 
हुआ आह्मणका वध करना पीड़ा देना ओर अपमान करना सत्र संसार प्राणियों 
के वध से अधिक है इस कारण से हम तुमको शाप देने है कि तुम प्रथ्वीप 
जाकर शूद्रयोनि में जन्म लो ८६ | ६३ इसके पीछे गवर्गणसे सुनियों के 
समान सन्नय मत उत्पन्न हये ६० ओर कुंंतीके गर्भ से कुमारअवस्था में सूये 




















का निमित्त, प्रभ, पुरुष, विश्वकमो, तत्वयोग, ध्रवाक्षर अथात्‌ प्रणवनाम 
ब्ह्माक्षके अक्षर, अनन्त, अचल, देव, हंस अथात्‌ संन्यास झाश्रमरूप, नारा 
पणुप्रभ, धातार, अज, अव्यक्क, अव्यय, केवस्य, निम्मण, विश्वरूप, अनादि, 
आज, अव्यय, पुरुष, समथ, कता ओर सब प्राणियों के पितामह हें उन्होंने 
धरम की रक्षा ओर संसारी जीवोंका कल्याण करने के लिये शप्शिवंश के क्ष 
त्रियों में देवकी ओर वस॒देव के यहां यवतार लिया ६६ । १०० फिर सत्यक 

में सात्यकी + - ओर हृदिकके वंश में कृतवर्मा बढ़े पराक्रमी ओर अख और 


कट ॥»४। 
हि ४0 
है 0 मील हा । वि 
| ह ] 
ध | हैं. 
पु रा ई 
| ॥ ॥ है] 


















त्थामा : पी म माता आर कृपाचाय प्रकट हुये इ रे के अश्व॒त्थामा 
बढ़ा वीर पुत्र उत्पन्न हुआ १० १११०४ इनके पीछे होमकी अ भर से अग्निका 


. ऊ.... ... | ग क्‍ 
। के के | हि ट्‌ व ही का बी हे आओ ०! त्तृं हु फ का शा ६ का बता । ५ 
(गाधार दशक राजा इ बल क 












११७ महाभारत भा१ 


कन्या उत्पन्न हुइ उसका विवाह घतराष्टसे हुआ ओर उसके दुर्योधनादिक पत्र 
इयेओर फिर व्यासजी से विचित्र वीय की खीके गभ से धृतराष्ट्र और पारडु ओर 
“शूद्रयोनि से विदुरजी उत्पन्न हुए विदुरजी पमवाद और निष्पापथे १०८।१ ६० 
इसके उपरान्त राजा पाणडुके दो स्लियों से पॉचपुत्र देवताओं के तुल्य पराक्रम 














अजुन चौथे का नहुल ओर पांचवें का नाम सहदेव था इनमें से पहिले 
तीनों क्रम से धमंशज वायु ओर इख्ध से ओर पिछले दोनों अश्विनीकुमार से 
उत्पन्नहुए १११। ११३ ओर धृतरंष्ट के भी सो 
ओर कण उत्पन्न हुए ११४ इनमें से ११ पत्र जो महारथी थे उनके नाम ये 
हैं कण, दुश्शासन, दुःसह, दुर्मषणूं, विकणे, चित्रसेन, विविशति, जय 
सत्यत्रत, कुरुमेत्र और वेश्यांपन्र युयुत्सु ११५। ११६ इनके पीछे श्रीकृष्ण 
का भानजां और पारडवों का पोता अभिमन्यु समंदर के गर्भ से उत्पन्न 
हा १ ९ जग 


हुये ११८ इनमें से युविष्ठि के पत्र का नाम प्रतिविन्ध्य भीमसेनके पत्र का नाम 
घुतसांम अजुन के पत्र का नाम श्रतक्ीति नकूलके पत्र का नाम शतानीक 


ओर सहदेवके पुत्रका नाम श्रतसेनथा ओर उसी समयमें हिउम्वा राक्षेसी के 
























शिखरडी कन्या उत्पन्न हुई और उसको स्थणनाम यक्षने अपना पुरुषत्य देकर 
पुरुष किया १११ इतनी कथा सुनाकर सतेजी बोले हे ऋषियों ! कुझे और पाँ- 
ढवों के युद्धमें कई लाख राजा झड्े हुयेथे उनके नाम वर्षमिंभी में नहीं कहसंका 
हूँ परन्तु जो जो उनमें मुख्य ुख्यथे उनको मेंने ऊपर वर्शन किया १९२।१२३॥ 


इति श्रभाषपामहाभारते आदिपतरि जिपट्चितमोड्प्यायः ६३ |॥ 


चासदवा अध्याय 


असुराका पृथ्वापर जन्म लेना वे पृथ्वीका उनके अथबमे से द।ख पाकर ब्रह्माजीके पास जाना और 
ब्रह्माजीका सब देवताओं को पृथ्यीका भार दर करनेको पृथ्वीपर जन्प लेनेकी आज्ञादेना ॥| 


पृतजीने कहा हे ऋषियों ! राजा जनमेजय ऊपर वशन किर 
पेशम्पायनजी से बोला कि महाराज मेने इनलोगोंका इत्तान्त तो सुना परन्तु 























और वहुतसे महारथी राजालोग जिन्होंने देवताओंके सहश प्थ्वीपर जन्म 


लिया उनकी कथा भी सुनना चाहता हूं कृपा करके उनकी कथा भी समुकाय 


उत्पन्न हुए एकका नाम डुधिएिर उससे छोटे दूसरे का नाम भीमसेन तींसरे का. 


त्रइयोंचनादिक ओर युयुत्सु 


दोपदी केगी पांचों पांड्वोंसे पांचपृत्र अत्यन्त स्वरूपवान उत्पन्न. 





भीमसेन से घयेकचनामी पुत्र उत्नन्न हुआ ११६। १२० और राजा हुपदके._ 


वाहुइ कथा सुनकर 











आदिपव । ११५ 


। २ यह सुनकर वेशम्पायनजी वोले कि है गजन ! यह देवताओं 
३ में अद्याजीका नमस्कार करके तम्दार सामल वशून करताह 
नके पृत्र परशुराम जी महाराज इकीस बेर एथ्वीको क्षत्रियेंसि रहित 
महेन्द्रपतृतपर सोम्य स्वभाव धारण करके तपस्या करनेको चले गये ४ 
ब सब क्षत्रियोंकी सख्रियां ऋषियों के पास गई ५ ओर कहा कि महाराज ऐसा 
कि जिममें क्षत्रियोंका वंश प्रथ्वीपर स्थिर र म्वी आऑर्षियों 


कर ऋत॒म्नान कर 
























है ही 





त्‌ नेपर उनके साथ भोग कर करके वीर 
तु किसी ने उनके साथ कामवश होकर भोग नहीं किया उन 
यों की हजारों ख्लियों ने गभ धारण किया ओर उनसे हजारों बढ़े २ 
बी क्षत्रीपत्र और कन्या उत्पन्न हुई ओर थो डेही कालमें धर्म करने से वह 
क्षत्रीलाग ऐसे बढ़े कि सम्पू पृथ्वी वन ओर पहाड़ोंमें सम॒द्तक मरगये और 
उनके शरीर नौरोगी और आयु लाखब५ की होती थी क्योंकि वह लोग धर्म 


"सा, (0, 


पर चलते थे थोर 


७. है॥ 











कै 


छीके साथ संगम ऋतुस्नान करने पर करतेथे कामवश होकर 








भी काई ख्रीके साथ भाग नहीं करता था ६। १३ रजालाग पर्थाका पालन 
मेसे करते थे दरडयोग्य मन॒ष्यों को धर्मसे दरड देते थे ऐसा करनेसे वराह्मण 





इसप्रः प्रकार धमक साथ राज्य करते से इद्ध सब दशा अच्छीतरह वषों करते थे 
आर उसमे प्रजाका पालन होताथा १ ६ उस समय में कह मनप्य वालअवस्था 
इ स्री छोटी उमरमें बचा जनती थी पुरुषलोग ख्ियों 
प_ होने पर करते थे १७ क्षत्रीलोग बड़े २ यज्ञ 
(जन्म बढ़े २ दाक्षणा दाजाती हैं करते थे ब्राह्मण लोग विना धन लिये वेद 
पढ़ाते थे और वेदों का उच्चारण शूद्रों के सामने नहीं करते थे १८। २० बानिये 
पती बलों से करते थे परन्तु आप बेलोंकोीं परीर्म नहीं जोतते थे जो बेल 
वले होते थे उनसे काम नहीं लेते थे शोर उनका पालन करे थे औौ 
| हुहते थे जबतक वृद्ध 

कभी कृपट के बायीं मे मेसा 


ऋतक ही पु ' बेर ॥ ञ्य ः | 






































3 महाभारत भाषा । 


इसप्रकारसे ज३ पृथ्वीमें सत्ययुग व्यापरहाथा उस समय पृथ्वी में उन देत्योंने 
आकर ज॑न्म लिया जो देवताओंसे युद्धमें हारने के कारणसे स्वर्ग से निकाल 
दियेगयेथे उन देत्यों ने आकर मनुष्य घोड़ा हाथी गाय भैंस ऊंट गधा और गृग 
आदि सव योनियों में जन्म लिया और उनके पीछे दिति और दनु के पृत्र 
देत्योंने राजा लोगों में जन्म लिया थोड़े दिनोंगें ये देत्य पृथ्वीपर जन्म लेलेकर 
समृद्रतक प्थ्वीपर फेलगये ओर अधमंका आचरण करनेलगे उन पराक्रमी 
घमण्ठी मदमतत ओर विवेकहीन अस॒गों से आह्यण आदि चारों वर्णों को 
बढ़ा दुःख हुआ वहलोग जीवों की मारने ओर ऋषियों को दुःख देनेलगे जब 
ऐसे २ अनेक अधम पृथ्वीपर होनेलगे तब पृथ्वी उन देत्योंके बोकफो न सह 
सकी ओर सब देवताओंके पितामह बह्माजी के पास गई २६। ३६ ओर उनकी 
सभा में जहां उत्तम ब्राह्मण बढ़े २ ऋषि संएण देवता गंधवें और अप्सरा 
बेठीथीं जाकर बह्माजी की वंदना की ओर लोकपालों सहित शरणागत हो 
कर अपनी व्यवस्था सुनानेलगीं ४० । ४२ परन्तु बल्याजी जो संपर्ण जगत 
के रचनेवाले स्वयम्मू प्रधानात्मा, इंश अर्थात्‌ विष्णु, शम्मु और प्रजापति... 
हं पृथ्वीकी सब व्यवस्था को पहिलेही जानगये ओर उससे वोले ४३। ४५ 
कि है पृथ्वी ! में जानता हूं जिस कारण से तू यहां आई है अब त जा ओर में 
तेरे कामके करने के उपाय में देवताओं को नियुक्त करता हूं ४६ ऐसा कहकर 
ब्रह्माजी ने प्रथ्वी को बिदा किया ओर सब देवताओं को आज्ञा दी ४७ कि 
तुमलोग प्रथ्वीका भार दर करने को अपने अपने अंश से मृत्यलोक में जन्म 
लो ४८ ओर गंध अप्सराओं कोमी बुलाकर यही आज्ञा दी 8६ देवताआदि 
सोने बलह्याजीकी आज्ञा को शिरपर रखलिया ओर ५० वहां से सब के सब 
देवता श्रीविष्णा भगवाबके पास जो शंख चक्र गदा पद्म ओर पीतांबर के धारण 
करनेवाले, तीदश्ण प्रभावाले, पदच्चननाथ, अस॒रनाशक, बड़ी चोड़ी दातवीपर दृष्टि 
ओर सव देवताओं से पूजित हैं वेकुंठधाम में जाकर विनय की कि आप भी... 
पृथ्वी का भार दूर करने को जन्म लीजिये विष्णु भगवार ने कहा अच्छा ऐसा... 
ही करंगे ५१ । ५४ ॥ पल 
इते धोभाषामहाभारते आदिपफ्शि चतःपष्टतगाड्ध्याय: ६४ || 























पंसठवां अध्याय । 
_ सब मुर असुर देत्य दानव गंध और अप्सराओं के अशावतारणकी कथा ॥| 
वेशंपायन बोले हे रुजा जनमेजय ! इन्द्रआदि सब देवताओं का विष्णु- 
भगवान्‌ के साथ मंत्र होने के पीछे इद्धने सब देवता ओर गंधवंआदिको मृत्यु- 
लोक में जन्म लेनेकी आज्ञा दी और आज्ञा देकर वहांसे चलेगये १। २ इसके 
दे सब देवताओंने अपनी अपनी रुचिके अनुसार स्रगे से प्रथ्वी में जाकर 
पे झ ऋषियोंके वंश में अवतार लिया और सब देत्य दानव और 
सों मकर मारठाला और देत्यलोग उन प्रवल देवोंको वाल अवस्था भी न 
मारसके ३। ६ यह सुनकर राजा जनमेजयने कहा कि महाराज में सब सर 
असुर देत्य दानव गंधव अप्सरा और मनुष्योंके अवतारकी कथा विस्तारपृवेक 
मुना चाहता हूं आप कृपाकरके उनके संभवकी कथा वन कीजिये ७। ८ यह 
घपुनकर वेशम्पायन बोले है राजन ! में बह्माजी को नमस्कार करके सब देव- 
ताओं के सम्भव की कथा कहता हूं सुनो ६ पहले बल्माजी के ६ मानसी पूृत्र 
उत्पन्न हुये एक का नाम मरीच दूसरा अन्रि तीसरा अंगिरस चोथा प्रुलस्त्य 
वां पुलह ओर डेठा क्रतु था फिर मरीचके कश्यपजी पुत्र हुये ओर कश्यप 
जीसे यह सब सृष्टि हुई ओर दक्षके १३ कन्या उत्पन्न हुई उनके नाम ये 
हैं १०। ११ अदिति १, दिति ९, दनु ३, काला ४, दनायु ५, सिंहिका ६, 
क्रोधा ७, प्राधा 5, विश्वा ६, विनता १०, कपिला १ १, मुनि १९, कद्ठे १३ 
इन सबका विवाह कश्यपजीसे हुआ ओर उनके पुत्र ओर पोच्र अनगिनती 
हुये १९। १३ अदिति के बारह सूर्य जो भुवनेश्वर कहलाते हैं उत्पन्न हुये 
नके नाम येहें १४ धाता ९, मित्र २, अरयमा ३, शक्र ४, वरुण ५, अंश ६, 
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ये हैं विप्रवित्त, शंवर, नम्रवि, पुलोमा, असिलोमा, केशी, दुजय, दानव, 
अयःशिरा, अश्वशिरा, अश्वरशकु, ऋतुमान, स्वभोन॒, अश्व, अश्वपति, वृष्‌- 
पा, अजक, अश्वग्रीव, सृक्ष्म, तुहुर॒ड, एकपाद, एकचक्र, विरुपाक्ष, महोदर, 
निचंद्र, कुपट, कपट, शरभम, शलमभ, मृर्य और चन्द्रमा २०। २६ जिन सर्य॑ 
ओर चन्रमाकी गिनती देवताओं में है वे सूर्य ओर चन्द्रमा दूसरे हें २७ दनु 
के पुत्रों में जो पत्र बंशकतों हुये उनके नाम ये हैं एकाक्ष, मृतपवीर, प्रलम्ब, 
नरक, वातापी, शब्वुतपन, महाअमुर, शठनाम, गविष्ठ, वायु, दीधैजिह्ा, 
दानव ओर इन दशोंके पुत्र पोत्र असंख्य हुये २८। ३० ओर सिंहिका के 
४ पुत्र हुये पहला सूर्य और चन्रमा को मर्दन करनेवाला राह, दूसरा सु चन्द्र, 
तीसरा चन्दहन्तार और चौथा चन्द्रप्रमदेन था ३१ और क्रोधा के ऋर स्वभाव 
रखनेवाले अनगिनती पूत्र पौत्र उत्पन्न हुये ३९ और इनके पीछे दनायु के 
चार पुत्र विक्षर, वलवीर और बृत्ननामी सब दानवों में उत्तम हुये ३३-इनके 

पीडे कालाके चार पुत्र विनाशन, क्रोध, क्रोपहंता और क्रोधशन्रुनामी बढ़े 
बलवान्‌ विख्यात और काल के तुल्य प्रहार के करनेवाले प्रकट हुये ३४।३५ 

इन अस्‌र्सो के ऋषिपुत्र शुक्रजी उपाध्याय हुये और शुक्रके चार पत्र लव, 

अधर, अत्रिनामी भर दो और जो सूर्यके समान तेजखी और बह्मलोकमें रहते 

थे असुरों को यज्ञ करानेवाले हुये ३६। २७ इतनी कथा सुनाकर वैशम्पा- 
यनजी वोले हे राजन्‌ ! यह असुरोंके वंशकी कथा जो हमने पुराणोंमें सनी थी 
आपके सामने कहीं परन्तु इन सबकी संतान का हाल नहीं कहसक्काह क्योंकि 
उनकी गिनती नहीं होसक्की ३८। ३६ बिनता के पुत्रों के नाम ये हैं ताक्ष्य, 
अरिश्नेमि, गरड़, अरुण, अरुणि और वर्सण ४० और शेष, वासुक्ि, तक्षक, 
कूम और कुलिक कड़े पुत्रहें ४१ इनके पीछे मुनि देवी के १६ देव गंधर्व उ- 
सन्न हुये उनके नाम ये हैं भीमसेन, उम्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, घतराष्ट, 
यवचा, स्वाक, अकेपण, प्रयुत, भीम, चित्र॒रथ, शालिशिरा, पर्यन्य, कलि 
और नारद ४९। ४४ इसके उपरान्त प्राधाके ७ पत्री ओर १० पुत्र उत्पन्न हुयू 
उन है पत्रीनामानि॥ अनवदा, मन॒वंशा, अमुरा, मागणश्रिया, 
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$ नाम ये 








का. भर... हो 


सुबरु बड़े नामी 7 (३ १ इतनी कथा सुनाकर वेशंपायन जी बोले हे जन- 
मेजय ! ने | तुमका अश्वत वाह्मण गो गंध अप्सस और कपिला की संतान 
गे कथा पुराणों के अनुसार सुनाई ओर सम्पूर्ण प्राणी, गंध, अप् रा, 
सप, सुपणे, रद, मरुण, गो बाह्यण ओर पवित्र पुरुष के उत्पन्न होने का हाल 













इति श्रीभाषामहाभारदे आदिपवेशि पद्मपश्ितमोउथ्यायः ६४ 
बाद्ुटवा अध्याय । 
देवता असुर धर्म अध्म और पशु पक्षियों के उत्पन्न होनेकी कया ॥ 
 पेशंपायन बोले हे राजा जनमेजय ! मर्रीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह 
ओर कतु ये & पुत्र बह्माजी के और शृगव्याध, सर्पनि#नति, अजेकपाद, 




























अहिवृष्न्य, पिनाकी, दहन, इंश्वर, कपाली, स्थाणु ओर मग यह १ १ पत्र शिव 
जी के उत्पन्न हुये १ | ४ इसके पीछे बृहस्पति, उतथ्य और संबर्त ये तीन पत्र 
फुलस्त्यजी के ओर शलमभसिंह, किंपुरुष, व्याप्र, इंहा और ीीर भंग पुलहर्ज 
$ और वैदके जाननेवाले बड़े २ महाऋषि अन्रिजी के उत्पन्न हुये ४ ब 


बड़े बतधारी अज्जिग के और मदुज, व्याप्र, वानर, राक्षस, किन्नर और यक्ष 
रस पत्रतधारी वालाखेल्य ऋषि 
हेने अंगूठे से दक्ष्षषि ओर वायें अंग्ठेसे दक्ष 
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चन्द्रमा को दी्थी वे लोकयात्रा में समय के ऋमसे नश्षत्रों में फिरा करती हैं 
अर्थाव अश्विनी भरणी रोहिणी आदि जो २७ नक्षत्र कहलाते हैं वह दक्ष 
की वही सत्ताईसों कन्या हैं जो चन्द्रमा को दी्ीं १६ ओर पूत्र दक्षप्रजापति 
के जो आठ पुत्र हुये वेही अष्वसु कहलाते हें ओर उनके नाम ये हैं १७ घर, 
ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास १८ इनमें से धर ओर 
भरुव ध्रमा से चख्रमा मनस्व्री से श्वसन श्वासा से अहरता से हुताशन शांडिली 
से ओर प्रत्यूष और प्रभास प्रभाता से उत्पन्न हुये १६। २० इसके पीछे घर 
के दवण ओर हुतहब्य और ध्रुव के काल और चन्द्रमा के वची ओर मनोहरा 
के शिरस प्राण और स्मण और अहके ज्योति, शम, शांत और घइनि ओर 
अग्नि के मानकुमारजी जो ६ कृत्तिकाओं से उत्पन्न होने के कारण से कात्ति- 
केयनाम से विख्यात हुये और अनिल के शिवा ख्री से मनोजव और अवि- 
ज्ञात गति ओर प्रत्यूप के देवल और प्रभास के बृहस्पति की बहिन से जो 
ब्रह्मवादिनी और योगयुक्र थी विश्वकमोजी पुत्र उत्पन्न हुये इनके अनन्तर 
चन्द्रमा के पत्र वर्चा के वर्चस्वी पत्र और कारत्तिकेवजी के शाख विशाख ओर 
नेगमेयनामी पुत्र ओर प्रत्यूष के पुत्र देवल के क्षमावाद्‌ ओर मनीषीनाम पुत्र 
उत्पन्न हुये और प्रभास के विश्वकर्माजी जो पत्थर बनाने की विदा में बड़े 
निपुण हुये ओर हजारों ऐसे ऐसे पत्थर बनाये जिनकी जानकर मनुष्य अपनी 
जीविका करते हैं ओर विश्वकमों का आराधन करते हैं उन्होंने देवताओंके 
लिये उत्तम उत्तम विमान बनाये २१। ३० इसके अनन्तर बह्माजी के दहिने 
स्तन को फोड़कर नररूपधारी धम उत्पन्न हुये ३९ उनके शम, काम ओर 
हर्षनामी तीन पत्र बढ़े मनोहर और तेजस्वी हुये ३९ ओर इन तीनों का वि 
वाह प्राप्ति और रति ओर नन्दानाम ख्त्रियों से हुआ ३३ ओर मरीच के पूत्र 
कृश्यपजी कश्यप के सुर ओर असुर उत्पन्न हुये जो कि सृष्टि के कारण 
कहलाते हैं ३४ इसके पीछे सूर्य के तृष्टी नाम ख्री से दोनों अश्विनीकुमार 
. आकाश में उत्नन्न हुये ३५ ओर अदिति के इन्द्रादिक बारह पुत्र हैं उनमें 
सबसे छो टे विष्णु हैं ३६ इतनी कथा सुनाकर वेशम्पायन बोले हे राजन्‌ ! अब 
तुमसे देवताओं के गण ओर पक्षों के नाम कहता हूं वह ये हैं र्रगण, 
मरुद्ृण, साध्यगण, भागवपक्ष, वसपक्ष, विश्वेदेवा विनता के पुत्र गुरुढ़ और 


आदित्यों में गिने जाते हें दोनों अश्विनीकुमार गुह्मक 

























जे 


* कविनामी पुत्र ओर कविके शुक्रनामी पत्र उत्पन्न हुआ यह शुक्र 
नव व भय और अभयसूचक काया के लिये बद्या्जी से नियुक्ष होने के का 





९ कं 








पराक्रमा ऊरुका तोड़कर उत्पन्न हथ॑ ४६ | ४७ उनके पत्र ऋ हये और 
ऋचीक के जमदास्न आर जमदन्नि के चार पत्र उत्पन्न हये उन चारों पत्रों 
में सबसे छाट परशुरामजा! वड़े गुणवान्‌ सव शाख्रों में निगण ओर सब पृथ्वी 
के क्षत्रियों को नाश करनेवाले और वशमें रखनेवाले हये ओर ओोव॑ऋषि के 
स॑ पत्र थे उसमें जमदाग्नि सबसे बड़ेथे ओर उन पत्रों की अनागिनती सन्तान 
पृथ्वी पर फैली ४८। ४६ इसके पीछे अद्याजी के दो पत्र धाता और विधाता 
नाम से उतन्न हुये ये दोनों मनुजी के संग रहते हैं ५० उनकी वहिन कमलमें 
रहनेकली लक्ष्मी | थी उसके 
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परसानाम नव कन्या उत्पन्न हुई ६० | ६१ मृंगीसे सब गंग ओर मृगमन्दा 
: रीड और समरमद्रमना से देवनाग ऐरावत हाथी हरीसे वानर ओर लंगूर 





शादली से सिंह व्याप्र और ढीपी मातंगी से हाथी खवेतासे दिग्गज उत्पन्न ये 
ओर सुराभि के चार पृत्री रोहिणी, गंधर्वी, विमला ओर अनला उत्तन्न हुई और 





गेहिणी के गो बेल गंधर्वी के घोड़े विमलाके खजूर नारिकेल आदि सात 
प्रकार के पिंठ्वृक्ष ओर अनला के शुकीनाम पुत्री हुई ६२। ६८ ओर सुरसा 
के कंकनामी पुत्र हुआ ६६ ओर अरुश की स्त्री श्येनीके महाबली संपाति 
ओर जयय उत्पन्न हुये इसके पीछे सुरसा से नाग कड्से सपे ओर विनता से 
गरुड़ ओर अरुण उत्पन्न हये हे राजन्‌ ! यह सब सृश्टिका बृर्तांत हमने वशेन 
किया जो कोइ पापी मनुष्य इसको सुनेगा वह पापोंसे मुक्त होकर उत्तमगति 
पावेगा ७० | ७२ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेशि पदपष्ठितमो5्थ्यायः-६६ ॥ 
सरसठवां अध्याय । 
दत्य दानव देवता गन्धव और अप्सराशों के पथ्वीपर अपने अपने अश से 
अवतार ल्ने का कथा | 
राजा जनमेजय बोले हे वेशम्पायनजी ! अब आप कृपा करके देवता दा- 
नव गंधवे उरग राक्षस सिंह व्याप्र मृग पन्नग पक्षी और सब महात्मा प्राशियों 
के मनृष्यलोक में जन्म लेनेकी कथा वर्शेन कीजिये १। २ यह सुनकर 
वेशम्पायन बोले कि में देवता ओर दानवों के पृथ्वीपर जन्म लेने की 
वन करता हूं आप चित्त देकर सनिये ३ देवताओं से देत्योंने पहिले प्रथ्वी 
पर जन्म लिया उनके नाम और जिस जिसने जहां २ जन्म लिया वह हम 
आगे वर्णन करे हैं| 
देत्यों के नाम ओर पृथ्वीपर जन्मलेने का संक्षेप हृत्तांत ॥ 














विश्नचित्त--यह देत्य इस लोक में जरासंध के नाम से विख्यात हुआ ४॥ 


हरणयकशिपु--यह शिशुपालनामी राजा हुआ ५ 


प्रहनदका दोय भाई संश्द--यह वाहीक के वंश में शेल्य नाम से उत्न्न 







हुआ ६॥ क्‍ 
. अलुड्द-यह पृष्केतु के नाम से विख्यात हुआ ७ ॥ 
.. शिवि-यह राजा हम के नाम से विख्यात हुए 





पष्कल--यह राजा भगदत्त के नामसे विख्यात हथा ६ ॥ 
यु शिस । यह पाना दंत्य केकय देशमें उत्पन्न होकर बड़े योद्धा 










अयःशेकु-गगनमृच्चछी 

पेगवानू-- 
केतुमान--यह अमितोजा नामसे विख्यात बड़े उग्र कमे का करनेवाला 

यजा हुआ ॥ द 

स्वभोनु--यह राजा उग्रसेन नाम से विख्यात हुआ १२ ॥ 

ञ् कम अशोक नामसे विख्यात बड़ा पराक्रमी राजा हुआ १३ ॥ 







व--यह दुत्य राजा दीघप्रज्ञ के नाम से विख्यात हुआ १५ ॥ 
अजक बृपपवा का भाई--यह राजा शाख हुआ १६ || 
पओव--यह देत्य रोचमान नामी वड़ा ब॒द्धिमाद और कीर्तिमार 
यजा हुआ १७ ॥ 


वषप 








पुह्ुंड--यह राजा सेनाविंदु हुआ १६ ॥ 
इपियु--यह राजा नग्नजित इऔ्चा २० ॥ 
एकचक्र--यह सजा प्रतिविन्ध्य हुआ 





[२१॥ 
से विख्यात हुआ २२॥ 
पारहर--पह दंत्य मुबाह नाम राजा हुआ २३ ॥ 
उहर--यह दंत्य गह्शक नाम राजा हुआ २४० ॥| 
निचन्ध--बह देत्य मुंजकेश नाम राजा हुआ २५ ॥| 
निर्कुभ--यह देत्य देवाधिप नाम राजा हा २६ ॥ 
शरभ--यह देत्य पोरव 
झुपथ--यह देत्य सुपाश्ये नाम गजा हुआ २८॥ 
_कैन--यह दंत्य पावंतीय नाम बढ़ा तेजस्वी रजऋषि हुआ २६ 




















ओर प्रह्मभारत भाषा । 
थक 


उतया--यह दत्य पाश्वमानपक नाम राजा हुआ ३३॥ 
विष्ट--यह द॑त्व इमत्सेन नाम राजा हुआ ३१४ ॥ 

मयूर--यह देत्य विश्व माम राजा हुआ ३५ ॥ 

पुपए--यह देत्य कालकीर्तति नाम राजा हुआ ३६ । 

. चखहन्ता-यह देत्य शुनक नाम गजा हुआ ३७॥ 
चडाविनाशन--यह दंत्य जानाके नाम राजा हुआ १८॥ 
दोधजिह--यह देत्य काशिराज नाम गजा हुआ ३६॥ 
साहिका का वेश राहु--यह ग्रह क्राथ नाम राजा हुआ ४० ॥ 
अनाथुका पृत्र विक्ष-यह देत्य वसुमित्र नाम राजा हुआ ४१ 
दूसरा विक्षर--यह देत्य पाएड्यराष्टाधिप नाम गजा हआ ४२ ॥ 
बलीनर--पह देत्य पॉंड्रमात्स्यक नाम राजा हुआ ४३ ॥ 
वृत्त--यह देत्य मणिमान नाम राजऋषि हुआ ४४॥ 
ऋषधिहँता--यह देत्य दशड नाम राजा हुआ ४५ ॥ 
कऋधिवेद्धन-यह दंत्य दढधार नाम राजा हुआ ४६॥ क्‍ 
कीलियनाम झाठदेत्य-यह आद्ों देत्य आठ बड़े बड़े पराकरमी राजा हुये 

उनके नाम ये हैं पहला मगधदेश में जयत्सेन नाम राजा दूसरा अपराजित 

नाम राजा तीसरा भौस नाम निषादों का राजा चोथा श्रेशिमान नाम राजा 
शजकाए पचिदां महाजा नाम राजा छठ भीसनाम राजआऋषि सातवां सम्रद्र 


पैन नाम धरम आर अथ के तत्त को जाननेवाला राजा और आउवां बहन्नाम 
पड़ा पममात्मा राजा उत्पन्न हुआ ४७। ५५ ॥| क्‍ 
क्षे--यह देत्य पार्वती नाम राजा हुआ ५६॥ 
क्थतत--यह देत्य सूयात्ष नाम गजा हुआ ५७ | 
पय--यह द॒त्व दरुद नाम वाह्यक राजा हुआ ५८ ॥ 
कऋीषिवश नाम दयगण--हइस गछ के देयोंने पृथ्वीप 
में जन्म लिया उनके नाम ये हैं ५६ महक, कर्णवेष्ठ, सिद्ध 
सुबाहु, महावीर, वाहिक ६० ऋधविश्ि 




























तनी कथा सुनाकर के पृथ्वीपर जन्म 
लेने के पीछे सब देवताओं ने भी अपने अपने अंश से अवतार लिया उनके 
गम और जहां जहां जिसने जन्म लिया वह आगे वर्णन करते है 
देवताओं के नाम ओर पृथ्वीपर अवतार लेने का हाल ॥ 

गंधवे्पति अवतार लेकर देवक नाम राजा हुआ ६८॥ 

इृहस्पति--इनका अवतार द्रोशाचार्य हे जो भरद्वाज के वंश में अयो 
निज उत्पन्न हुये ६६ 
महादेव अन्तक काम और ऋरघ--इन चारों देवताओं के अंश से संएण 


वेशम्पायनजी बोले हे राजन ! देत्योंके 













जी के शाप और इन्द्रकी आज्ञा से गाज 
पन्न हये उनमें सवसे छोटे सव शत्रओं 
को ने झो यू करनवाले भीष्मजी थे जिन्होंने सव श्र 
विद्याके जाननेवाले जमदरिनके पत्र प्रशुरामजी से युद्ध किया था ७४ | ७६ ॥| 
र्रगण--बह्यऋषि कृपाचाय रूगणके अवतार थे ७७ | 
द्वापर--इनका अवतार शकुनिनाम महारथी राजा था ७८ ॥_ 

. _मरुृण--इन देवताओं के अंशसे वृष्णिकुल में सात्यकी और राज 
राजा हुपद॒, राजा झृतवमो और राजा विराद उत्पन्न हुये ७६ । ८३॥ 

हंसनाम गंधवेपति ! । इस देवताके अंशके व्यासजी का पुत्र धृतराष्ट्र ना भी 










१२६ महाभारत भाषा । 


बढ़ा दुबुद्धि दुमति कुरुकुलको अपयश देनेवाला सब प्रथ्वी के क्षत्रियों का 
नाश करनेवाला और महाभारत युद्धका रोपनेवाला था ८८। ८६॥. 
रावणके पुत्र आदि--इन के अंशसे धृतराष्ट्रके दुश्शासन आदि सो पत्र बड़े 
खोटे कम करनेवाले उत्पन्न हुये और युय॒त्सु जो वेश्या से उत्तन्न हुआ था वह 
इन सो पूत्रों से अधिक था ६० । ६१ ॥ ः 
._ इतनी कथा सुनकर राजा जनमेजय ने कहा कि में धृतराष्ट्र के सौ पत्रों 
के नाम ऋमसे सुना चाहताडूं यह सुनकर वेशम्पायनजी बोले कि उनके नाम 
ये हैं दुर्योधन १, युयुत्सु २, दुश्शासन ३, ुस्सह ४, दुश्शल ५, दुर्गख ६, 
. विविशति ७, विकर्ण ८, जलसंध ६, सुलोचन १०, विंद ११, अलुर्विद १२, 
दुद्धप १३, सुवाहु १४, दुष्रधपण १५, ६२ | ६४ दुर्भपण १६, हुर्मख १७, 
दुष्कश १८, कर १६, चित्र २०, उपचिन्न २१, चित्राक्ष २२, चारुचित्र २३, 
अंगद्‌ २४, ६५ दुमेद २४, दुपप्रहष २६, विवित्सु २७, विकृट २८, सम्‌ २६, 
उशुनाभ ३०, पद्मनाभ ३१, नन्‍्द ३२, उपनन्द ३३, ६६ सेनापति ३४,स॒- 
पेश ३५, कुरढोदर ३६५ महोदर ३७, चित्रवाहु ३५, चित्रवर्मा ३६, सुवर्मा ४०, 
टुविरोचन ४१, ६७अयोवाहु ४२, महावाहु ४ ३, चिश्रचाप ४४, सुकुरडल ४५, . 
भोमवेग ४६, भीमवल ४७, वलाकी ४८, भीम ४६, विक्रम ५०,६८ उग्र- 
जध ४ १, भीमशर ४२, कनकायु ५३, दृढायुध ५४, हृढ्वर्मा ५५, हृतक्षत्र ५६, . 
सोमकीत्ति ५७, अनूदर ५८,६०९ जरासंघ ५६, हृद्सेध ६०, सत्यसंध्‌ ६१, 
पहखवाक ६९, उम्रश्नवा ६३, उग्मसेन ६४, क्षेमर्मुत्ति ३५, १०० अपराजित ६ ६, 
पंडितक ६७, विशालाक्ष ६८, दुराघन. ६६, १०१ हृदृहस्त ७०, स॒- 
हस्त ७१, वातवेग ७२, सुवचेस ७३, आदित्यकेतु ७७, वहवाशी ७४, 
नागदत्त ७६, अनुयायिन ७७, १०२ कवची ७८, निषंगी ७६, दंही ८०, 
दण्डधार ८१, धलुअह ८२, उग्र ८३, भीमरथ ८४, वीर ८५, वीखाह ८६, 
. अलोलुप ८७, १०३ अभय ८८, रौदकमों ८६, हट्रथ ६०, अनाधष्य ६९, 
कु ढभेदी ६२ विरावी ६.३, दीघेलोचन 5४, १०४ दीधवाह ह्प त्भहा 
बाहु ६६, व्यूहोरु ६७, कनकांगद ६८, कुएडज ६६, चित्रक १० ० घत्राष्टू 
के ये सो पुत्र थे ओर एक पुत्र युगृुत्सनामी वेश्या से था इसप्रकार से सब । 
अने ६०१ थे और एक कन्या दुश्शलानामकी थी १०५। १०६ इन सब की. 
बढ़ाई छुयह नामों के अजुसार हे अर्थात्‌ जिसका नाम पहले है वह अपने पीछे । 

























ले से बड़ा है धृतराष्ट्र के ये सब पृत्र बढ़े शखोर युद्ध झः 


कर 









१२७ 


त्रशस्र विद्या के 
जाननेवाल और वेद हज में निपुण थे १०७| १०८ इन सबका विवाह 







गया १०६ | ११० ॥ 

धमेराज--इन के अंश 

पीय, इन और 
अजुन और अश्विनीकुमार के अंश 
थे उत्पन्न हये १११ 

चन्धमा का पुत्र बचो--इनके अंश से अजुन का वड़ा प्रतापी पत्र अभिमन्य 
नामी उत्पन्न हुआ इस अभिमन्युके अवतार लेनेके समय चन्द्रमाने देवताओं 
से यह कहा था कि यह मेरा पुत्र प्राशसे भी प्यारा हे में इसको पृथर नहीं कर 
सकता परन्तु तुम्हारा काये करने के लिये यह प्रथ्वीपर अवतार लेकर अरज़नका 
पुत्र होगा ओर १६ वषकी उमर में युद्ध श्राप्त होने पर नररूप अरजनन अपने 
पिता और नारायण रूप अ्रौक्वष्णके न होने के कारणसे यह महाअभेद्य 
व्यूहको तोड़कर 





राजा र्याः प्लिर उत्पन्न ह्ये || 
र अश्विनीकुमार--वायु के अंश से भीमसेन इनके अंश से 








पं नकुल ओर सहदेव जो बड़े स्वरूपवान 

















तोड़कर भीतर घस जायगा ओर वहां जाकर बड़े बड़े शखीरों को 
यमएुरी पहुंचावेगा और उसदिन सब सेना की चोथाई सेना को अकेला मार- 
कर संध्या होने पर मेरे पास चला आवेगा ओर पांडवों का वंश चलाने के 
लिये इसस एक पुत्र भी उत्पन्न होगा यह सुनकर देवताओं ने तारागणों के 
श्वर चन्रमा की पूजा की और कहा कि ऐसाहीहो हे जनमेजय ! यह 

आंभिमन्यु तेरा पितामह अथांत वावा था ११२ | १२५ ॥ 


















के राक्षस 


श्श्८ पहममारत भाषा । 


की थी सो उस प्रतिज्ञा के अनुसार मृरसेन ने प्रथाको ऊंतिभोज नाम 
राजाको देदिया १९६।१३२ उसने उस कन्याको महात्मा ओर बाह्मण लोगों 
की सेवा करने के निमित्त नियत किया एक समय दुवोसा उग्र तपस्वी ऋषि 
वहां आये उस कन्या ने उनकी वहुत अच्छी तरह सेवा की दुर्वासा ने प्रसन्न 
होकर प्रथा को देववशीकरण मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र से त जिस 
देवता को पुत्र की कामना से बुलावेगी वह आकर तेरी इच्छा को परे क 
रेगा१३३॥१३६ दुवासा तो चंलेगये ओर कुंतीने उस मंत्रसे सयेका आवाहन 
किया ओर उनसे गभ को धारण करके बढ़ा तेजस्वी और स्वरूपवार कुणएडल 
ओर कवच धारण कियेहये एक पृत्रकों उत्पन्न किया और जाति बिरादरी के 
भयसे उसको जलमें वहा दिया १३७। १४० इसके पीछे उस बालककी जल 
में बहा हुआ राधाके पति अधिरथने जाते देखा वह उसको अपने घर लेआया 
ओर पुत्र॒माव मानकर उसका नाम वसुषेण रखा थोड़े दिनों में वह वालक 
बड़ा होगया और सब वेद ओर शाज्रों को पटकर सब अखधारियों में श्रेष्ठ हो 
गया जिस समय वह पूजा करने बेठताथा उस समय जो कोई ब्राह्मण उससे जो 
कुद मांगताथा वह उसको वही देताथा १४१।१४४ उसी समयमें इंदने अज्लुन 
के हितके लिये ब्राह्मणरूप धारण करके उससे कवच ओर कुरडल मांगे उसने 
दोनों दे दिये ओर इने उसके बदले में एक श॒क्कि दी और कहा कि देवता, 
प्रनुष्य, यक्ष, गंधव ओर राक्षस में से जिस किसी पर तू इस शक्ञिकों छोड़ेगा 
वह मरजायगा १४५। १४७ वह सुपेशनामसे पहले विख्यात रहा परंतु कुंडल 
ओर कवचके हरे जानेपर उसका नाम पृथ्वी पर वेकतनकर्ण हुआ १४८ वह 
कशु प्रथाका पहला एच्र था ओर सतके परमें वदकर थोड़े दिनोंमें दर्योधनका 
मंत्री होगया हे राजन ! वह बड़ा वीर शत्ञओं का नाश करनेवाला और सब 
शत्रधारियों में श्रेठ था और उत्पत्ति उसकी से के झअश से थी १४६ । १४० 
इसके पीछे श्रीसनातननारायण भी वासुदेवनामसे पृथ्वी पर प्रकटहये १५४१॥ 

शेष--इनके अंशसे बलदेवजी उत्पन्न हुये 
सनत्कुमार--इनके अंशसे प्रदम्नजी उत्पन्न हुये 



























ग विवाह श्रीक्षप्णजी के माथे हुआ १५४० । १५५॥ 
त ने अपने अंश स नोप्म के उल में इॉक्मिणी नाम से 








राजा ह॒पदके यहां द्रोपदीनाम से यज्ञकी अग्निसे 





पक हुई १५७ ॥ 
वह द्रोपदी श्यामा अत्यन्त संदगी कमललोचर्स 
दोये सव लक्षणोमे युक्र और कमलर्क 
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न ह प& ३३ 













[थि बंत 
परपने मसे प्रकट हुई १६० ॥ 

इतनी कथा सुनाकर ग़ज़ा जनमेजय ! मन सब देवता 
गंधव राक्षस और अप्सगओंक जन्म लेने की कथा वशन की यह 
अशावतारशपव धन यश पुत्र आयु आर विजयका देनवालाह और उन मनुष्यों 


के सुननेके योग्यहे जो परणुणोंमें दोष नहां लगते हं परमात्मा को जानने 


वाला मनृष्य इसका सुनकर संझा | दःखेस पाड़ा नही! पाता हैं १६१।१६५ ॥ 
.... ते श्रीभापायहाभारते आदिपनेरिंग सप्रपष्ठटितमो5ठथ्यायः ६७ ॥ 






















यह च््ण न कर । 3| कण का अक यब ५ कल > मे 3 की ले हे रा ' [ क्‍ ० 8. हु | | 
पह झुनकर वेशंपायनजी जोले हे राजा जनमेज 
नवाला पहला गजा दृष्यन्त नागा इच्य उसने अपने 
। / हा कक 
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भर /] ४. दर स्पपू | हैँ पा थीं 
करते थे इन्ठ समय पर वर्ष करता था आर पृथ्वीपर 
) हा 322 कपल हे क 
च्छीतरह उत्पन्न होते थे 5। १ ० बराह्मणलाग अपना कम ठीक 
कभी नहीं बोलते थे वह सजा ऐसा पराक्रमी और दृढ़ था कि _ 


४६ 








लक 


१३० महाभारत भाषा | क्‍ 
मन्‍्दराचल पवेत को अपनी दोनों ध्जाओं से उठाकर लेजासकता था गदा 


दे श्रों से युद्ध करने में अत्यन्त निषुण था और हाथी धोड़े आदि की 
सवारी भी अच्छी तरह करता था उस राजा का बल विष्णुके समान तेज सर्य 
के तुत्य ओर अप्षोमित्व समुद्र और क्षमा प्ृथ्वीके अनरूप था प्रजा उसको 
बहुत चाहती थी और वह प्रजा का पालन धरम से करता था ११। १५॥ 
इति श्रीभाषामहामारते आदिपवेरि अश्पण्तिमोड्थ्यायः ६८ ॥। 
उनहत्तरवां अध्याय । 
राजा दुष्यंतके वनमें अहेर खेलने की कथा ॥ 

इतनी कथा सुनकर राजा जनमेजय बोला कि महाराज में भरतजी के 
जन्म ओर चरित्र ओर शकुन्तला की उत्पत्ति का वृत्तान्त विस्तारपूवेक घुना 
चाहता हूं ९ और यह भी वर्शन कीजिये कि राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला को 
कैसे पाया यह सुनकर वेशंपायन बोले कि एक समय राजा दुष्यंत बहुतसी 
पतुरंगिनी सेना और बढ़े २ शूरवीर जो खड़ग शक्कि आदि अनेक श्र 
लिये हुये थे साथ लेकर वनमें अहेर मारने को गया २। ५ चलते समय 
शूरीरों के सिंहनाद ओर ताल मारनेके शब्द शंख और दुन्हुभी आदि के 
धोष हाथियों की चिंघार और रथोंकी कंकनाहट से चारों दिशा व्याप्त होगई 
ख्रियों ने अपने २ घरोंपर चढ़ २ कर राजापर फूलों की वर्षा फी ओर आपस 
में कहने लगीं कि यह इन्द्र की समान वही राजा दुष्यंत है जिसका पराक्रम 
रण में वसदेवता के समान है और जिसके सम्मुख कोई शत्रु नहीं ठहर स- 
फता ६ | १६ राजा उन ख्ियों की पशंसा से प्रसन्न होता हुआ और जाह्मणों से 
ते उनता हुआ हाथी पर सवार वन को चला १२। १३ राजा के पीछे २ 
जो एखासी लोग आशीर्वाद देते और जय बोलते जाते थे वह ग़जा की 
आज्ञा पाकर लोट गये और राजा उस वनमें पहुँचा जो नन्‍्दन वनके समान 
मनोहर था ओर जिसमें वि, अर्क, खदिर, केंथा, थो आदि अनेक उत्तम २ 
इत्ष लगेहये थे जहां तहां ऊँचे नीचे पत्थरों के ढेरों से पृथ्वी वहां की विषम हो 
रहोती न वहां जलथा न मनुष्य और मृग और सिंह आदि अनेक वनके जीव' 
फिरते थे १४। १८ राजा वहां पहुँचकर उस वनमें अहेर मारनेलगे और थो डी. 
उम्व में राजा ने वाण, खडग, गदा और मशल आदि अनेक शम्तरों से सिंह 
पात्र वराह शंग आदि अनेक जीवों को मारणला जो जीव राजा के पास 
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उनको | से भे भेटका 





न्‌ अनुमान करके रंतकी ओर दोड़कर जाते 
जो ' फिर जल न मिलने के कारण से मृच्छित होकर गिर पड़ते १६ 
उस समय राजा की सेना के मनुष्यों ने भ्रंसके कारणमे बहत मगोंकी अ 
में भूंजकर वहुतों को कूटकर ओर बहुतोंकी वेसेही भक्षण किया वनके हाथी 
घायल होकर भयसे अपनी २ संड़ सकोड़ २ कर प्रत्र शोर विश्व करते हये 
भागने लगे २८। ३० उनके मागने में वहतसे मतप्य दवकर मरगये इस 
प्रकार से राजाने सेनारूपी मेध ओर वाणरूपी वूंदों से सव वनकी दककर मूृगों 
को मार कर निश्शप्‌ कर [देया ३१ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवरि एकोनसप्नतितमोड्थ्याय+ ६६ ॥। 
पत्तरवा अध्याय । 
राजा दुष्येत का एक दूसरे वन जाना ओर वहां एक बड़े रमणीक 
आश्रम को देखकर उसमें जाना ॥ 
नजी बोले राजा दुष्यंत इसप्रकार से सहसनों मगों को उस वन में 
मारकर ओर अहेर करने की इच्छा से भ्रखा प्यासा उस वनकी छोड़कर आगे 
को चला वनके अन्त में एक बड़ा शन्यस्थान देखा राजा वहां से भी आगे 
की चला गया और फिर एक दसरे वनमें पहुँचा जहाँ शीतल मन्द सुगन्ध 
वायु चलरही थी अनेक रंगों के फूल खिलरहे थे कोकिला मिल्ली आदि बहुत 
से पद क्षी मधुर २ बोली बोल रहे थे बक्षों की छाया अत्यन्त सघन थी भें 





































क्री अति अद्भुत शोभा को देखता हुआ वनमें चला १। ८ उस 
से फूल टूटकर साजा के ऊपर गिरने लगे मानो वृक्ष राजा 
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१३२ महाभारत भाषा । 


भे दलती हु वायुकी खाता हुआ ओर पे 
पाभाका देखता हुआ उस वनमें दला जाता था १०। १६ 


थोड़ी दूर जाकर राजाने उस वनमें एक झाश्रम अति श्रेष्ठ जहां सुन्दर २ नाना 


प्रकारक इश्ष लगेहुये थे पश्षी मधर वाणी बोल रहे थे ओर अग्निक॒ण्डों में अग्नि 
जल रहीथी देखा १७। १८ वह आश्रम जो मालती नदी के किनारे पर वा- 
लखिस्य संन्यामियों और २ बहुतसे मनियों के गणों से युक्था राजाने उस 
श्रम की पछाम किया और उस नदी के वृक्ष पक्षी और मंग आदिकी शोभा 
पे असन्न होता हुआ राजा उस मनोहर और देवलोक के तत्य आश्रम में 
गया ६६। ९९ जब गजा उस आश्रम के पास पहुँचा तव देखता क्याहै कि वह 
नदी उस आश्रम के किनारे से लगी हुई शब्द करती हड वह रही है चक्रताक 
आदि जल पक्षी ओर जल के जीव किलोल कर रहे हैँ ओर वानर रीछ 
किन्नर शादूल सर्वगज और मतवाले हाथी क्रीड़ा कर है ओर उस नदी के 
किनारे पर एक आश्रम करयपजी का बना हआ है ओर वहां वहतसे मनियों 
वे | हुये € ११॥ २६ उस थाश्रमकी शोभा नदीऊके कारण से ऐसी थी 
व वंदारकाशन का शादा गंगा से है रजाने उस आश्रम में कश्यपजी के 
न करने को जाने की अमिलापा से अपनी सेना के मे तृष्यों से कहा कि 
ग यहां ठहरी हम कश्ययजी के दर्शनों को जाते है जबतक हमन 
आयें तबतक कहीं न जाना २७। ३९ और आप राजचिहों को दूर करके. 
आपने साथ मंत्री ओर पुरोहित को लेकर उस आश्रम में गया राजा वहा की 
भा को देखकर मृंखप्यास सब भूल गया ३३। ३४ जब आश्रम के भीतर 
वा तब देखता कया है कि वहां यज्ञ होरहा है ऋषि और त्रह्मण लोग 
सामवेद ऋग्वेद यज॒वेंद और अथर्वणवेदों के मंत्रों को पद क्रम घन आदि 
पे पड रहे हैं कोई संहिता का पाठ करूदा है बहतसे ऋषि लोग जो 
प्‌ स्यावतत्त आर आतविकज्ञान में सम्पन्न समाहार में 
रद 4 2.६ मोदघर्म अपनी वातको स्थायन करना दूसरे के मतको खंडन 
करना और र्सि हात मत को कहना इनके परमज्ञाता शब्द और छंदकी निरुक्ि 
की जाननेवाले काल का ज्ञान करनेवाले दब्य कर्म गुण और वानर वा पत्षि 
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अनेक त्ाह्मणों को उत्तम २ आमनों पर वेठेहये जप और होम में पपयण और 


देवमंदिरों में नलणशा का काहुइ पृजा की देखकर यह समझातक में इस समय 
नक्नलोक में हूं ३५॥४८ राजा उस आश्रमक नर 








ने मीप पहुंचा ७६ | ५० ॥ 
इति अभापामहाभारते आदिपवे शा सम्ृतितमोड्ण्यायः ७५ || 

इकहत्तरवां अध्याय । 

>जा दुष्पत का शकतला से पिलाप हं।ना और शकंतला के जन्म हेने की कथा ॥ 

शंपायनजी बाले कि हे राजन्‌ ! वह राजा मंत्री और परोहित को उर्स 
जगह छोड़ कर आप उस स्थान के भीतर गया और वहा ऋष अथवा किसी 
ओर को न पाकर बढ़े ऊंचेस्व॒र से वोला यहां कौन है १। २ उस शब्द को सुन 
उस स्थानम से एक कन्या परमसुदरी लक्ष्मीकी सदश तपस्त्री के वेपमें नि 
कली ३ और राजा को देखकर आदरपर्वक बोली ग्ाप अच्छे आये ४ इसके 
पोछ्ले उस कन्या ने राजाका पूजन पाद्य अर्घसे करके उ सको आसन पर 
ठाया और क्षेम छशल पंडने के उपरंत मन्द मन्द मस॒कान के साथ बोली 
कीहिये आपका क्या काम है जो कुद कहो सो करें ५। ६ राजा उस केन्याकी 
मधर वाला की सनकर बोला कि में करवआ पि के दशना को यहां आया था 
कहो वह कहां गये हैं ७। ८ यह सुनकर वह कन्या जिसका नाम शकंतला था 
बाली फि मेरा पिता ऋषे बनमें फूलफल लेने का गयाह तम यहां एक क्षशु- 
मात्र 5हरा वह आताही होगा ६ राजा यह सुनकर और उस कन्या की मंद 
न तेज ओर तपसे प्रकाशमान रूप और योवनको देखकर वोला १ ०। ११ 
के तू कोन है किसकी बेटी हे और कहां से आर किसालिये इस वन में आ 











































महाभारत भाषा । 


मभ॑ अपने जन्म ओर ऋषि की पूत्री होनेका वृत्तान्त व्शन करती हूं १८ एक 
समय एक ऋषि यहां आये थे उन्हों ने करवऋषि से मेरे जन्म का हाल पूछा 
था मन षि के 









उस समय कर्वऋषि के झुख से अपने जन्म का हाल सुना था वही 
में तुमसे कहती हू १६ पहिले किसीसमय में विश्वामित्र ने बड़ाउग्र तप किया 
[| उनके तपको देखकर इन्द्रकों अपने इन्द्रासन के दीन जाने का भय हुआ 
ओर उसने इसढर से मेनका अप्सरा को बुलाकर कहा २०। २१ कि हम तक 
को सव अप्सराओं से गुण में विशेष समभते हें तुझसे हमारा एक काम है 
उसको तू सुन और वित्त लगाकर उसको कर २९आजकल सर्यके तुत्य तपस्वी 
विश्वामित्र ऋषि बढ़ा उग्रतप कररहे हैं मुझको उनसे इन्द्रासन छीन जाने का 
बड़ा भय होरहाहे इससे तू अपने स्वरूप, योवन, मधुर बोली आदि से ऋषिके 
चित्तको ऐसा लुभाले कि वह अपना चित्त तपस्या से हटालें ऐसा करने से मेरा 
वढ़ा उपकार होगा तू इस कामको जेसे बने वेसे कर २३। २६ यह सन कर 
मेनका वोली कि आप जानते हैं कि विश्वामित्रऋषि बड़े तेजस्वी तपस्ती और 
क्रोधी हैं २७ आपभी उनसे ढरतेहें फिर मेरेडरने में क्या संदेहहे २८ हे महा 
राज ! यह विश्वामेत्र ऋषि वहीं हैं जिन्होंने वशिष्ठजी के सब पत्र मारठले 
ओर तपके बल से क्षत्रिय से आह्मण हुये २६ इन्होंने ही अपने तपके प्रभाव से 
कीशिकी नाम नदीको प्रकट किया ३० और फिर जब वह ऋषि तपस्या करने 
को किसी पहिले समयमें चलेगये थे ओर उस समय अकाल पड़ने पर राजपि 
मतंगने उनके कुट्म्बकी स्रियोंका पालन कियाथा तब तपस्यासे लौटकर आने 
पर ऋषिने उस नदीका नाम पारा रक्ष्खा और मतंग को यज्ञ कराया ३१। ३२ 
उस यक्ञमें आप सोम पीने को भयभीत होकर गयेथे ३३ देखो इनहीं विश्वामित्र 
ने क्रोधित होकर दूसरे लोककी रचना करलेको नतप्षत्रोंको बनाया था ३४ भला _ 
ऐसे तपस्वी ऋषिसे मुझको क्‍्योंकर डरन होवे इससे आप ऐसा उपाय करिये 




















मेरुपवे । को फेंक सके हैं और दिशाओं को घुमाय सके हैं ३६ ऐ शसे जतेन्िय . 
और अग्नि के समान तेज रखनेवाले ऋषिको में क्योंकर स्प 


ञ| “के शेकरसक्वीहू ३७ 
. उनका सुख अग्नि नेत्र ॥ हर्य चन्रमा और तारा जिहाय काल के समान हे मेरी 











आदिपव | 










कक 


जिसमे वा ४ “े वर्त्रों को उड़ाकर मृकको नग्न करदे ४० | ४ 
ञ को मेनका की सहायता करने को आज्ञादी और वह सहायकों 
को लेकर इन्द्र का काम करने के लिये वहां से विश्वामित्र ऋषि के आ- 
| का गई ४२ 
इाते श्रीभाषामहाभारते आदिपवेशि एकसप्रतितमों उध्यायः ७ | 

वहत्तरवां अध्याय । 

द शकुतला के जन्मकी कया का दरणन || 
. जब मेनका अप्सरा इनसे विदा होकर वाय और कामदव को साथ लेकर 
विश्वामत्रक आश्रम में डरती डरती पहुँची तव पहिले विश्वामित्र को प्रणाम 
किया और फिर कौड़ा करनेलगी क्रीड़ा करते में वायुने उसके चन्रमाके समान 
०क५ लि वस्रों को उड़ादिया और वह नंगी होकर वख्र पकड़ने को हँस 
भर व दोड़ती हुई विश्वामित्रजी के सम्मुख आई और विश्वामित्र उसके 
बख्पुअनिन्दित ओर नंगे शरीरको देखकर कामदेवकी सहायता से काम के 
वश २ हये 3| ७ आर उसको बुलाकर उसके साथ विहार किया वह अप्सरा 
उनके पास बहुत दिनतक वर्नारही और उनदोनों ने आपस में. ऐसा विहार 
धकालतक किया एक २ वर्ष एक २ दिनके समान मालम होताथा थोड़े 
































म्ग्या रु र सरा देवताओंका कारये सिद्ध जानकर उस कन्या 
गे मालती न गे किनारे पर दोड़कर वहांसे इंइलोकको चलीगई १० मेनका 
5 चलेजाने पर वहाके पक्षी उस फेन्या के के पास आबेटे ओर उसको अपने 
रो से इस कारण से द्िपालिया जिसमें मांस के खानेवाले जीव वहां आकर 





१३६ महाभारत भाषा । 

$ण््आपि मेरे पिताह और मुझमें पत्रीभाव और में उनमें पिताभाव मानती है 
ओर मेरा नाम ऋषिने शझुंतला इस कारणसे रक्‍्खाथा कि वनमें शकुंत अथोत्‌ 
पक्षियों ने मेरी श्षाकी थी १५। १६ यह कहकर शकुंतला बोली हे राजन ! 
मेने अपने जन्म का हाल जेसा सना था तुमसे कहा छुकको तुम कर्वऋषिही 
की पृत्री जानो क्योंकि में उनहीं को अपना पिता जानतीहूँँ १७। १८ ॥ 

क्‍ इति श्रीभापामहाभारते आदिपयंखि (६सप्ततितमोठ्ण्यायः ७२ ॥ 


विहत्तरवा 






| अध्याय । 
राजा दृष्यंत का शहुन्तलासे कए्वऋषिके आश्रम गंधवविदाह करना || 
यह सुनकर राजा दुष्यंत वोला कि तेरे जन्म का हाल सनने से मुक को 
यह निश्चय जानपड़ता है कि तृ राजपुत्री है इससे में चाहता हूं कि त मेरी 
पत्नी होजा और झमसे जो कुछ तू कहे सो में करू १ स॒वर्ण की माला,उत्तम 
_वच्र, सुनहरीकुंडल, नानाप्रकार के रत्न, गृगचम ओर सम्पूर्ण राज्य जो कछ 
तुकको चाहिये सो ले परन्तु मेरी भायों होना अंगीकार कर २। ३ विवाहों में. 
गान्धवेविवाह अ्रेष्ठहे इस कारण से तू अब गान्धर्वविवाह के द्वारा मुकको वि 
वाहले ४ यह सुनकर शकुंतला बोली कि मेरा पिता वनमें फल लेने को गया. 
आयाही चाहताहे वह निश्चय मेरा विवाह तेरेसाथ करदेगा » राजा ने कहा 
में तुकपर आसकहूं ओर मेरा चित्त तुममेंही लगा हुआ है ६ देख आ- 
माही भाई है ओर आत्माही से आत्मा की गति है इससे तक को 
. आत्मा से आत्मा का दान धर्म से करना चाहिये ७ धर्मशाखत्र में आठ विवाह 
कहे हैं बाह्य १ देव २ आप ३ प्राजापत्य ४ आसुर ५ गान्धर्व ६ राक्षस ७ 
ओर पेशाच ८।८ इन आगे विवाहों को स्वायम्भवमल ने धर्मसे कहाहै 
उनमें से पहिले चार ब्राह्मण को करना चाहिये £ पहिले से छठे तक 
कात्रेय राजाओं को इनके सिवाय राक्षस विवाह भी और वेश्य और शर्दों 
को केवल आसुरविवाह करना उचित है १० मध्य के पांच विवाहों में 
तीन विवाह धमरूप और दो विवाह अधमरूप हें पेशाच और आसुरविवाह 



























के 


वशमें होरहाहँ ओर तृभी कामदेव के वशममें है हमारे 
कुड्ध दोष नहीं त इसको अंगीकार 


त्रियों को गान्धव और राक्षसविवाह करना धर्मरूपहे हे इससे में काम के 
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हर महाभारत भाषा | 


शकुंतला के राजा दुष्यंत से पुत्र होना कप्वऋषि का शईंवलाकों दुष्यंतके घर भेजना 
दुष्यंतका शकुंतलाको ग्रहणकर ने से निपे 








ध्‌ करना आकाशवाणी का होना राजाका 
शकुंतलाको ग्रहण करना ओर उसके पुत्र मरतनाम को राज्याभिषेक करना ॥।| 

. वैशम्पायनजी बोले दुष्यंतके प्रतिज्ञा करके जानेके तीनवर्ष पीछे दीघि 
अग्निकी समान बड़ा तेजस्वी पुत्र राजा दुष्यंतके उत्पन्न हुआ १।२ करवऋषि 
ने उसके जातकंम आदि संस्कार विधिपूर्वक किये ३ उसके दांत उजले और 
चमकते हुये थे देही सिंह के समान थी हाथों में शंख चक्र गदा और मत्स्य- 
रेखा पड़ी थी माथा चोड़ा था » और वह देवताओं के एत्रों की समान शीघ्र 
बड़ा होगया दःवर्षकों उमर में ५ वह सिंह व्याप्त वाराह हाथी ओर भेंसों को 
पकड़कर झनिके आश्रम के पास इश्नों में वांधता था ६ और उनपर चढ़ चढ़्‌- 
कर चौतरफ कीड़ा करता फिरता था उस वनके वासियों ने इस कारण से कि 
वह संबको दमन करता था उसका नाम सर्वदमन रक्‍्खा ७। ८ करवऋषि 
ने उस लड़के का पराक्रम और अमानुपकर्म देखकर यह विचारा कि अब युव- 
राज होने के योग्य हे ओर ऐसा विचार कर ऋषिने अपने शिष्योंसे कहा फि 
शकुन्तला को तुम उसके पुत्र सहित उसके पातिके यहां करआओ क्योंकि 
खत्रियों का भाई वांधवों के घरमें रहना कीरति धर्म और शील का नाश करता 
है ६। १२ शिष्यों ने कहा वहुत अच्छा वह लोग शकुन्तला को पुत्र सहित 
लेकर हस्तिनाएर को चले १३ शकुन्तला उस देवकुमारों की ठत्य कमल- 
लोचन पुत्रको लेकर राजा दुष्यन्त के सम्मुख पहुँचने पर वह सब शिष्य उसे 
राजा को निवेदन कर चले गये उनके चले जाने पर शकुन्तला ने न्यायके 
अनुसार राजाकी पूजा को ओर बोली १४ । १६ कि आपको याद होगी [हि 
कर 














वऋषि के आश्रम में मेश आपका संगम हुआ था और आपने उस समय 
यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पृत्र तेरे उत्पन्न होगा उसको में युवराज करूंगा 
ती यह पुत्र आपका मेरे उत्पन्न हुआ है अब आप उसको अपनी प्रतिज्ञा के 
लुसार बवराज होनेका अभिषेक कीजिये १७। १८ यह सुनकर राजा बोला. 
के मुझको याद नहीं पढ़ती है कि मेरा तेरे साथ धर्म काम किस 












वि ही न | अथ से किसी 
पकार का सम्बन्ध हुआ है हैं दृष्तापसि ! तू कौन हे यहां से चली जाय जो 
तेरे मनमें आवे सो त कर ६६ | २० राजाकी यह बात सुनकर शकुन्तल 









भा दिपवे । १३६ 


महादुःहि बसे नेत्र लाल होगये होठ फड़कने 
लगे और राजा की ३ थे ओर र तिरदी दृष्टि से देखने लगी २१। २२ और अपने 
की अच्छीप्रकार से पहिचान कर अपने तपके तेजको धारण करके 
दुःख और क्रोधके साथ वोली २३। २४ कि हे राजन ! तुम सब बृत्तान्त जा- 
नने परभी प्राकृत जीवों की तरह कहते हो कि मुकको कुछ याद नहीं २५ 
आपका हृदय भूंठ और सचको जानता होगा क्यों अपना अपमान करते हो 
आपका चाहिये कि धममे को समझ कर ऐसी वात कहो जिसमें कल्याण 
होवे २६ जो मनुष्य अपनी हृत्यको प्ललकर अन्यथा वात कहता है वह सब 


कु 


पापोंके करनेका भागी होता हे 
























' है २७ तुम यह जानते हो कि में अकेला था मेरे 
दिये हुये वचनों को को३ नहीं जानता हे परंतु यह नहीं समझते कि वह नार 
यश अतयोमी जो सबके हृदय में विराजमान है सब जानताहै और सब कर्मों 
का साक्षा हैं ९८ इसके [सिवाय सब देवता, सये, चद्धमा, अग्नि, स्वर्ग, भमि 
जल, हृदय, यमराज, दिन, रात्रि, दोनों संध्या ओर धर्म ये सब हर समय 
मनुष्य के बुर और अच्छे कर्मो को देखते रहते हें ओर उन कर्मों के साथी 
है २६। ३० [जेस मनृष्यका हृदयस्थ कम साक्षी तृप्त होता है उसके पापों 
की यमराज दूर करदते हैं और जिसका वह कमे साक्षी तृप नहीं होता उसको 
यमराज वड़ी पीड़ा पहुँचाते हैं ३१ | ३२ आप जो अपने कियेहये कमको ने 
भानकर अपना अपमान करते हैं इसमें आपका देवता कस्याए नहीं करेंगे और 
इसकारण से आपका आत्माना कल्याएकारक ने होगी १३ में आपकी पति 
ता स्री आपके पास आइ हुई हूं आप मेरा सबके सम्मुख तिरस्कार करते हें 
ञ रे मेरे कहनेपर कुछ ध्यान नहीं करते इसका क्या कारण हे क्या आप सुनते 
ही ३५४ जो आप मेरी कही हुई बात न मानेंगे तो आपका शिः 
































कारण से उस पतिकी आत्माको बल्नवेत्ता मजुप्य पुत्र कहते हैं ३२७। 


२६ स्त्री वही है जो चतुर पृत्रवाली और पतित्रताहो ओर अपने पा व की प्राणों 








महाभारत भाष 


0... हक, हु कु बिक 


४ हैं आर स्राह्य हःखका दर कृरक धरम 
6 हम 85. ७३, है गा हि 
हित करती है ४३ दुर्गपथ्मे ख्रीच 


५४५५ को 


के कामों में पिताके समान 
| मनुष्यका विश्वाम होती हे ओर 


ज्री नहीं होती उसका विश्वास कोई नहीं करताहै इससे सी परुषकी परम 
है ४४ जो छी पतित्रता होती है वह मरे इये प्रेत और नरकमें अकेले पड़े 
अपने पतिक नरकसे उद्धार करती है ४५ और जो पतित्रता पति से पहले 
2 वह ते होकर पतिकी डाट देखा करती है ९६ इसकारणसे मनष्य वि- 
[8 झोर इमलोक और परलोक दोनोंमें खीको पातेंहें ४७ ज्ञानी मनुष्य 
सा कहते हं कि झा ती है और उसकोही पुत्र कहते 
हैं इस कारण से मन्प्यक चाहिये पएच्रकी माता अपनी स्लीको अपनी माता 
अथत्‌ जन्मझाम के समान समझे ४८ मनुष्य अपनी ज्ीसे उत्पन्न हये अपने 
पुत्रकी देखकर उसीग्रकार प्रसन्ञ होताहे मे दर्पण में मुख को देखकर आनन्द 


पाताहे ४६ जो मनुष्य दुःख और व्याधि से पीडित॑ होतेहें वे भी अपनी स्त्रियों 
को में प्रवेश करने 










रू 
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5 एसा इनन्द मानदे हैं जेसे घयसे दःखी मलृष्य जल में 
३ ४० और जे ता है वहभी रतिमें प्रीति 
हा अपनान नहीं करता है ५१ ख्रीही मलृष्यों 
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2२ 


 लगादे ह ४३ फिर क्या कारण है जो तुम अपने इस पत्र का 

निगदर करते हो ४४ देंटियांभी अपने अंग्रेंको सेती हैं परन्तु आपसे फोड़ती 

फर आप तो बहजहं भाप किस कारण से अपने इस पृत्रकी नहीं 

तर खी और जलको हृदय में लगाने से ऐसा आनन्द 

गद लेने से होदा है ५६ पुत्रकों छाती में लगाने 

3 या में आह्यण चांपायों में गो और बड़ों में गुर ५७ 

(5 अपने इस एन्र को दाती से लगाओ संसार में इस 

हे ५ आपके पुत्र को तीनवषे तक पेट में 
श परदेशी 
















मनुष्य अपने घरपर 
ओर उनके मस्तक के 


ञ्ञा ४ आई 7 भी ५ जा | के. 0, 0 
।38 823 | जात | हे 










आादिपर्व । १४१ 








तानमपि चाक्षयम 


यह आपका दसरी देह अथात्‌ 





नव अगा से उत्पन्न हुआ है आपको इसे जलमें प्रतिविम्प की समान समझना 
चाहिये ६५ यह पुत्र तुमसे ऐसे उत्पन्न हुआ है जेसे गा्पत्य नाम अग्नि से 
आहवनाय अग्नि उत्पन्न की जाती हे अर्थात्‌ आपके एक स्वरूप के इस पत्र 
के होने से दो स्वरूप होगये ६६ हे गजब ! थोड़े दिन हये आप झहेर ! खेलने 
की वनर्म गये थे उस समय मेः मं 
हुआ था ६७ में मनका नाम अप्मग ओर विश्वामित्र के वीर्य से उत्पन्न हुई 
हूँ मेनका उवशी आदि छः अप्स्ों में सबसे श्रेष्ठ ओर बहाययोनि ह 
मेरी माता मुझको हिमालय पर्वत के शिखरपर पराये एत्र की तर डोड़ कर 
ली गई थी ७० में नहीं जानतीहूं कि मेंने पूर्वजन्ममें क्या पाप किये 
जिसके कारण से वाल्यावस्था में मुकको मेरी माता ने छोड़ दिया और 
इस अवस्था में आप छोड़ते हैं ७१ हे राजन्‌ ! म॒कको आप भलेही छोडदीजिय 
में अपने आश्रम को चली जाऊंगी परन्तु आपको अपने पत्र का त्याग करना 
उचित नहीं है ७२ यह मुनकर राजा दुष्यंत बोला कि में तरे पत्रको कुछ ने व] 
शत ठे धृ 
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निदेयी और वंधकी हैं जिसने तुकको हिमालय पर्वत के शि- 
दिया ७४ आर तेरा पिता विश्वामित्र भी निर्देयी है जिसने क्ष 
जियमे बाद्ण हनेका लोभ किया ओर अप्सरा को देखकर कामासक़ हो 
या पुंश्चली गी की त ' तरह वात करती है ७६ तेरी यह बातें विश शव म 
ग्य नहीं हें ह हे तुझे ऐसी वातें बनाते भेरे सम्मख लज्जा नहीं थाती दे 
है वह मंनका अप्सर आर कहां तू दीन तप्सिन ७८ ' पूत्र जा 

पलवान आर वड़ा शरगर रखनेव लाह थाडेही 2 दिनों देनों में क्यों कर इतना 





















8. # कली, 


की 329४9 तू । 
है ५. ' औ , ५ +% औ खा ४ हे ७ कह ५ हज 
५३! पृ हा है ४४४ ही. हा कं आज हु ॥ का १! 
हर जा है ४ है| $ । | नं 
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सब बातें झूठ है में तुककों कुछ नहीं जानताहं तेरा जहां मन हो तहाँ जा ८१ 
यह मुनकर शकुन्तला बोली हे राजन्‌ ! तुम अपने बेलके समान छेंदको तो 
नहीं देखते हो ओर दूसरे के सरसोंके वरावर छेदकी निन्दा करते हो ८१ मेनका 
की गिनती देवताओं में हे ओर देवता उसके साथ रहते हैं मेरा जन्म तुमसे 
कहीं ऊंचा हैं 5३ क्योंकि तुम तो केवल प्रथ्वी के चलनेवाले हो ओर में 
आकरश में भी विचर सक्ी हूं मेरे तुम्हारे बीचमें पृथ्वी और पहाड़ की बराबर 
अन्तर रहता है ८४ में महेन्द्र, कुबेर, यम ओर वरुणके घर भी जासकीहू क्षमा 
कीजियेगा यह सच है ५५ | ८६ कि जो मनुष्य कुरूप होता है वह अपने को 
जबबक अपना मुख दर्पणशमें नहीं देखता हे दूसरे से स्वरूपवान सममता है ८७ 
एरन्तु जब वह अपने स्वरूप को देख लेता है तब अपने और दूसरे के स्वरूप 
के अन्तर को जानता है ८८ स्वरुपवान्‌ मनुष्य दूसरेका अपमान कभी नहीं 
करताहे और जो दुवेचन बोलता हे वही नीच होता हे ८६ मूर्ख आदमी दूसरे 
की शुभाशुभ बातों को सुनकर अशुभ वातोंको इस प्रकार से ग्रहण कर लेता है. 
जेसे शूकर सब चीजोंको छोड़कर विश्व खाताहै ६० और ज्ञानी मनुष्य उन्हीं 

वातों में से उत्तम बातों को ऐसे लेलेताहे जेंसे हंस पानी में से दूध निकालकर 
पीलेता है ६१ ओर दुजन मनुष्य दूसरों को गाली देकर उसीप्रकार से प्रसन्न 
होता है जेसे साथ किसी को खोय वचन कहकर दुःख पाता है ६२ और जैसे 
सन्तलोग इद्धों को नमस्कार करके प्रसन्न होते हें उसीतरह मूर्ख सज्जनों को 
गाली देकर सुखी होता है ६३ जो मन्ष्य दोष को नहीं समभते हें वे सदैव 
आनन्द में रहते हैं ओर मूखंल्ोग दूसरों के खोट को देखा करते हें और सब 
जगत्‌ को अपना सा जानते हैं भला इससे बढ़कर संसार में क्या और हँसी 
होगी कि सोद्र मनुष्य अच्छों को खोय कहे ६४। ६५ क्रोधी और अधर्मी 
मनुष्य से नास्तिक भी डरता हे तो जो पुरुष आस्तिक हे वह तो अवश्य 
ढरेगा ६६ ओर पुरुष अपने सदृश पृत्रकों छोड़ देता हे देवता उसकी लक्ष्मी 
को हसलेते हें ओर परलोकमें भी वह सुगतिको नहीं पाता है ६७ पितरोंने भी. 
_कहाहे कि पृत्रकुल ओर वंशका स्थापना करनेवाला है इससे पत्र कभी त्याज्य 
हैं £८ मनुजीने पांच तरहके पत्र कहे हें एक जो अपनी स्त्री से उत्पन्न 
हो दूसरा जो गोद लिया जावे तसरा जो मो े ल लेकर पुत्र भाव किया जावे 


ण्ज | 




































मं 


गे प्रीतिको बढ़ाताहै ओर पितरों को नरक से तारताहे ! 
रण से हे रजब ! आपको सत्यधर्म विचारकर पुत्रका त्याग न करना 


सो बावली से एक यज्ञ सो यज्ञों से एक पुत्र और 
य श्रष्ठ हे १०२ सो अश्वमेध और सत्य वोलना इन दोनों के 
को तराजू में रखकर तोला तो सत्य वोलना सो अश्वमेध से भी अधिक 








हे १०५ | १०६ ओर जो आपको असत्यही अच्छा लगता है ओर मेरे कहने 
का कुछ विश्वास नहीं है तो मं आप चली जाऊंगी में आप असत्यवादी का 
संग नहीं करना चाहती इं १०७ आपके मतक होनेपर मेरा यह एुत्र सम्पूर्ण 
पृथ्वीका पालन करेगा १०८ इतनी कथा सुनाकर वेशंपायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! शकुन्तला वहांसे चलदी ओर उसके चलेजाने के पीछे आकाश- 
गी हुई कि हे राजा दुष्यन्त ! माता केवल गर्भ के स्थापन करनेका स्थानहै 











तू अपने पूत्र को पाल ओर शकुन्तला का अपमान मत कर क्योंकि अपने 
वीयेसे उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पितरों को यमलोक से छुयता है १११ शक. 
न्तलाने सत्य कहा है यह गभ तेराही है आर जो पृत्र उत्पन्न होता हे वह 










मंदभागी होते हैं हैं जो जीतेहये पत्रको त्यागकर आप जीते हैं ११३ अब ते 
अपने इस शकुन्तला से उत्नन्न हुये पुत्र को हमारी आज्ञा से पाल ओर हमने 
इसके पालने की अ दी इस कारण से इसका नाम भरत रक्‍्खों यह सुन- 
















लिया था कि यह हमाराही पत्र है परन्तु लोक के भय से उसको ग्रहण नहीं 


का] 
हक े 
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से ग्रहण किया और उसके जन्म आदिका संस्कार करके उसको गोदीमें 
विठाया ओर उसके मस्तक को संघकर उसे अपने हृदय से लगा लिया 
उस समय राजा को परम आनन्द हुआ तब ब्राह्मण और बन्दीजनों ने राजा 
की स्तुति को पढ़ा ११८। १२१० इसके पीछे राजाने अपनी सत्री शक॒न्तलाका 
आदर किया ओर उससे यह शाॉतमय वचन बोला १२१ कि मेरा सम्बन्ध 
तेरे साथ लोकके परोश्न में हुआथा इस कारण से मेंने तेरी शुद्धि के अर्थ लोक 

भयसे तुमसे अनुचित कहा तू उसको क्षमा कर और तेंने जो कोष में 
मुझसे अनुचित वाते कही हैं उनको में क्षमा करताहूं १ २२। १२४ ऐसा कहके 
राजाने उस अपनी प्यारी पटानी को सुन्दर भूषण वश्र और भोजन आदि 
दिये १९४ इसके पीछे राजाने उस पत्र का नाम भरत रखके उसका यौव- 
राज्याभिषेक किया १२६ भरत वड़ा चक्रवर्ती राजा हुआ उसने अपने बल से 
पम्पूण्े पृथ्वी के राजाओं को जीतकर अपने वश में किया और बड़ा यश 
पाया उसके राज्य में चारोधम नीति के अनुसार होते थे राजा भरतने इन्द्रके 
समान वड़े वड़े यज्ञ किये १२७। १२६ कृण्वऋषि ने भरतको गोवितत और 
अश्वमेध यज्ञ कराये और भरत ने उन यत्ञों में करवहऋपि को दश शंख धन 
दिया १३० यह भरत वंश ओर जितने पहले और पिछले राजालोग जो 
भारत कहलाते हूं सव इन्हीं भरत के वंशमें हैं १३१ इस भरत वंशर्मे बहतसे 
देवता और बाह्मणों के तुल्य बढ़े बढ़े पराक्रमी राजा उत्तन्न हुये उनके नाम 
में कहांतक कहूं परन्तु उनमेंसे जो सुख्य मुख्य वंश के चलानेवाले हुये उनका 
वशुन करताहू १३२। १३३ ॥ के 

इति श्रीभाषामहामारते आदिपवेशि चतुस्सप्ततितमोड्य्यायः ७४ || 
पद्त्तरवां अध्याय । 
दक्षरजापति बेवस्व॒तमनु भरत छुरु अजमीढ़ यादव और कौरव आदि 
बशोके उत्पन्न होनेकी कथा 

































वी महर्षि संत ओर एश्यात्मा उत्पन्न हये और उनके 
हु डर | ग्निने स्व वनोंको भस्म करादेया ३। ४उन प्राचेत ग से दक्ष- 








पर्मराज को १३ कश्यपजी को ओर २७ चनल्॒मा को विवाहदी ८।६ जो 








बारह हथादि रे्य ओराविवस्वत उत्पन्न हुये ओर विवस्वत के यमराज प॒त्रहये १ ० 
प्य के मन ओर यम ये दोनों पृत्रभी उत्पन्न हुये १९ उनमेंसे मनजी बडे बद्धि 
भाव्‌ और धम्मात्माथे ओर उन्हीं मनुके वंशमें उत्पन्न होने से सबलोग मानव 
फहलाते हैं १३ उन्हीं मन से बाह्मण ओरे क्षत्रिय उत्पन्न हये हें इसी कारण 
से क्षेत्रयकुलका ब्राह्मएकुलके साथ मिलाप हुआ है १४ मनके वंश में जो 
ब्राह्मण हुये उन्होंने वेदों को अंगोॉंसहित पढ्ा और वेल, धष्ण, नरिष्यंत, 
नाभाग, इक्ष्वाकु, कारूप, शयाति, प्रपप्न ओर नाभाग ऋषि ये नव क्षत्रिय 














राजा ओर दशमी इलानाम पूत्री क्षत्रियकुलमें हुये इनके सिवाय मनजी 
के पचास ओर भी पूत्र उत्पन्न हुये थे परन्तु वे आपस में वेरभाव रखने के 





कारण से सब नष्ट होगये और इला के पुरूरवा नाम पुत्र उत्पन्न हुआ परन्तु 
उसके पिताका नाम सुनने में नहीं आया १५। १८ पुरूरवा ने तेरह 

मद्रों के द्वीपों का राज्य किया ओर अपने वलके गये से अंधा होक 
उसने बाह्मणों के धनको छीन लिया बआाह्यणों ने बहुत कुछ पुकार की परन्त 
उसने कुछ नहीं सुना १६। २० इसके पीछे सनत्कमार आदि ऋषियों ने 
आकर पुरूरा को ऐसा अधमे न करने की शिक्षा की परन्‍्त उसने उनकी 
शिक्षा को नहीं माना और उनके शापसे वह शीघ्र नष्ट होगया २१।२२ 























| स्थापना की और उवेशीअप्सरा से भी उसका समागम हुआ २ ३ 
पत्र उत्पन्न हुये कुक नाम ये हैं आयुधीमार और 
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वृहस्पतिजी के बड़े पत्र कच नाम के पास गये और उससे कहा कि हम 
सब सेवकों की आपसे प्राथना हे शुक्रजी जिन देत्यों को हम युद्ध में मार 
डालते हैं उनको संजीवनी विद्या से जिला देते हैं सो आप कोई ऐसा उपाय 
कीजिये जिसमें शुक्रसे वह विद्या हाथ आवे हमारी समझसे तुम अभी जवान 
हो तम शुक्रजी के पास चले जाओ वे बृषपव दित्य के पास रहते हैं और देत्यों 
की रक्षा करते हैं ओर उनकी खूब सेवा करके उनसे संजीवनी विद्या को सीख 
आओ हमको निश्चय है कि तुम अपने शील स्वभाव, चतुराई, मधुर बोली 
ओर धम से शुक्र ओर उनकी पुत्री देवयानी को प्रसन्न करके संजीवनी 
विद्या सीख आओगे ११ | १६ कच यह सुनकर देवताओं से बोला कि बहुत 
अच्छा में ऐसाही करूंगा यह कहकर वहां से वृषपवी के पास चल दिया १७ 
आर उसको पुरी में जाकर शुक्रजी के पास गया ओर दरद्वत करके बोला 
कि महाराज में अंगिरस ऋषि का पोत्र ओर बृहस्पतिनी का पुत्र ह आपका 
शिष्य होना चाहता हूं में एक छदुख वर्षतक शिष्य होकर आपकी सेवा 
करूंगा और बह्मवयोविधान को आपके पास करूंगा १८। २० यह सनक 
शुक्रजी बोले कि तेरा आना अच्छा हुआ तू पूजन योग्यहै ठहर २ १ वैशेपायन 
जी बोले हे जनमेजय ! कच शुऋजीकी आज्ञा पर बहुत अच्छा ऐसा कृहकर 
ठहर गया और शुक्रजीके उपदेश किये हुये अह्मचर्यत्रतको करनेलगा २२ और 
शुक्रजी और उनकी कन्या देवयानी दोनों की अच्छीतरह सेवा की कचने 
अपनी युवावस्था में नाचने गाने बजाने और फल फूल आदि लाकर देने 
से देवयानी को बहुत प्रसन्न किया २३। २५ और देवयानी भी उसपर बहुत 
लाड़ करके उसके साथ एकान्तमें क्रीड़ा करनेलगी इस अवसरमें कचको यही 
काम करते पांच सो वर्ष बीत गये एक समय देत्यों ने कच को यह जान 
कर २६। २७ कि यह वृहस्पतिका पृत्र हे अकेला वनमें गाय चरातेमें मारहाला 
ओर उसके मांसको टुकड़े २ करके कुत्ते और गीदड़ों को खिला दियाश८ जब 
संध्या हुई और गायें घरको बिना कचके लौट आई तब देवयानीने संदेह करके 
शक्रजी से कहा कि महाराज आप अग्निहोत्र करहके ओर सर्य अस्त होगये 
. परन्तु कच अभीतक नहीं आया हे घुकको जान पड़ता है कि उसको किसी 
ने मारडाला है में भी कचके बिना अपने प्राणों को त्याग दृंगी २६। ३२ यह 
सुनकर शुक्रजी ने देवयानी से कहा यहां आ में मरे हुये कचको जियाता हूं 












































सा व ःहकर गीव रे ' वि प्रयोग करके कचको बुलाया 
रीरोंकी फाडकर बाहर हि भय दवयानी 






रेंक [कल आया ३३।३४ उस से 
से पूछा कि तुकको इतनी देर कहां लगी कच बोला कि में 








शक | ख  दिः ञआ ८ अब म महात्मा 

| की विद्यासे फिर जी आयाह ३६ कच फिर पृववत्‌ देवयानी की से 

में देवइच्छा से देवयानी ने उसको फूल लानेको भेजा 
दे योने उसको पहिचान लिया और फिर मारकर समुद्रमें पिश्रेसी करके झाल 
दिया ४०। ४१ जब देर हुई ओर वह नहीं आया तब देवयानीने फिर शुक्रजी 
से कहा और उन्होंने उसको संजीवनी विद्या से फिर बुलाया वह बुलातेही 
जलमें से निकलकर चला आया और सब इत्तान्त कह सुनाया ४२ इसके पीछे 
देत्यों ने तीसरी बेर कच को मारकर भस्म कर दिया ओर उस भस्मको वारुणी 
के साथ शुक्रजी को पि 
देवयानीने शुक्रजी से पि 
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ऐर कहा कि मेंने कचको फुल लेने भेजा था अभीतक 
नहीं आया है ऐसा जान पढ़ता है कि उसको फिर किसीने मारशला हे महा- 
राज |! उसके वेना मेरे भी प्राण नहीं बचेगे म॑ं आपसे सत्य कहती हैं ४३४५ 
यह सु सुनकर शुक्रजी बोले कि हे देवयानी ! बृहस्पति का वेश कच मरकर प्रेत 
त्कोी कह्ठ वार जिलाया परन्तु वह बेर बेर मारा जाताहे इस 

म नहीं है ४६ तृ क्‍यों इतना रोती ओर शोच करती 











र करते हैं यह आह्मण अब नहीं जीसक्ा और क- 
॥ ४७। ४८ यह सुनकर देवयानी बोली 


आश५, प्र ५ डर ; «मु औ ७, ५ अु ध् 
३”ह"( है है हक 2 | ० हा आह ह ह न फां प्च्र उमके मरने है शाप >> पत श् 
! न्‍ हु . # ॥ है हे । हद , आओ. 
॥, पा के लि का ६ चु भ ५७१] ७0 लक 
में उसके लिये क्‍्योंकर शोच न करूं ४६ इसके सिवाय 
जी टप थ ॥ पा | ४ | ] ३ रा ! ( (१ हक 
के, ह सु प 
पु ५ |; क् श्स + / 





महाभांत मांषा | 





बा, 


ताह्मण किया चाहतेहों जैसे आप नित्य खोदे और रोड कम किया 
करते हो ऐसा पाप अब न होवे क्योंकि बह्महत्या इद्धको भी जला देती है ५२ 
सके पीछे जब शुक्रजी ने मन्त्र से कच को इलाया तब वह घेरे से शुक्रजी 


([ द्तः है 
को हम रे हिल ते + अली स रे ॥ सका लिए जी 
वोला यह देखकर शुक्रजी ने पृद्धा कि हमारे पेट में तू क्रिस राह से 



















१. 


४0३ 


गई है मभक हे सब उृ्तान्त ज्यों का त्यों। याद है परन्तु उदर से निकलने में 
आपके मरने और तप के क्षय होने का भय है ओर उदर में रहने से छमककीो 
बड़ा कष्ट मालूम होता है इसके सिवाय आपमें देवी आद्यी ओर आर तीनों 
माया स्थित हैं में क्योंकर उनको उल्लंघन कर सक्का हूं ४४ । ५५ यह सुनकर 
शुक्रजी देवयानी से बोले कि अब में क्या करूं कच बिना मेरे मरे पेटके भीतर 


से नहीं निकल सह है ५६ देवयानी बीली कि कचका मरना! 
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छ 
किसी में नहीं है ५७ यह मुनकर शुक्रजी ने कच से कहा कि जो 





2224 
| के 
“4 
है 
रहती 
ग। 
|, है 4 
(जि 
“५ 
नजर 
“42 
र्व्य 
»द। 
का 
£« 
24), 
् 
| 35 
हम 
5 
४%2.. 
३22 
20३ 
# 9] 
/ 32 2 
क्र 
यो, 
ले 
ऊ की? था 
लय 
[52 
.3)2 


४2 


- 
थक 


कलकर मुककी जिला दीजो विश्वासघात मत करियो में तेरा शुरू हूं कये 
में तुकको यह विद्या देताहूँ तुकको भी गुरु 


अयकन "& 
ैस्कट-कन: 


के साथ घमका वताव करना चाहि 
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मी उस विद्यासे जिलाकर विद्या पाने 
के कारण से गुरुको नमस्कार किया ओर विनयगूवक बोला ६२ क्लि महाराज 

आपने मुझको संजीवनी विद्या दी है आप मेरे माता और पिता के समान हैं 
_ आपसे द्राह कभी नहीं करूंगा ६३ जो मनुष्य विद्याके देनेवाले परम पूज 
(य गरुका आदर नहीं करे हैं वे नरकगामी होते हैं ६४ वेशंपायणजी वोले 
हे जनमेजय ! इसके पीछे शुक्रजीने सरापान करना स्मरण करके जिसके 
कारण से उनका ज्ञान नष्ट होगया था और ज्ञान नष्ट होनेसे ऐसी ठगाईई में 



















हे 


पव डी 





यादि 












ग्हिकर शुक्रजीने सब दानवोंकी बुलाया ओर कहा कि यह कब्र आ्रह्मण जो 
मार पास रहता है महात्मा और बद्यम्नत हे ओर मुकसे संजीवनी विद्या पा- 
र भर ठुत्य प्रभाव का रनवाला हैं ६६। ७० यह कहकर शक्रजी चुप हा 


१ और सब दानव आश्चर्य करे हये अपने अपन परोकी चलेगये ७१ 


हक 


इसके पीछे कचने वहां रहकर एकसहसत्र वर्ष पृ्ठ [किया उपरान्त अपने धृर 


हे 








शत आभाषामहाभाश्ते आदिपशि परसप्रतितमोड्य्यायः ७६ || 


सतहत्तरवा अध्याय । 
_ देवयानीका कचसे पाशिग्रहण करनेको कहना कचका निषेध करना 
आर दवयानी आर कचका आपस में शाप देना |! 


शंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जब कच अपने बह्मचय्॑रतकों परा 
गहस आ वभ[क जानका हुआ तब दंवयानाीन उससे कहा १ 
तु हे अंगिरसऋषि के पोत्रहो और तपस्वी तेजस्वी और विद्यावानहों २ 
न गिरस और पिता बृहस्पतिजी दोनों हमारे पिताके मान्यहें ३ 
मं तप कि एक बात कहना चाहती है उसकी तुम अपने द्तके समय भर बताव 
पर ध्यान करके अंगाकार करो ४ वह बात यह है कि तुमने विद्या पाई अं 

वे अपने में मेरी प्रीति रा पाएग्रहएण करों ५ यह सनकर 
त मेरे गरुकक की पुत्री हैं और गुरुजीकों प्राशमे 

मुझको जेसे गुरु महाराज पृज्य और मान्यहें उसीतरह त भी 
नुभकी मुझसे सी ३ बात कहना उचित नहींहे ६।८ यह सनक 
| कि तुम अंगिरसऋषि के पोजहो ओर आगिरस ऋषि मेरे पिता 
री & इसके सिवाय तुमको पिछली 
हि का देत्यों ने मारहाला था तब 
लिये क्या क्या काम किये थे ओर मेरी जेसी : 




































१४२ महाभारत भाषा | 


उचित नहीं है १०।११ यह सुनकर कच बोला कि तू धुमको वह काम 
करने को कहती है जो करने के योग्य नहीं हे तू मुझको गुरुसे भी अधिक 
मान्यहे क्योंकि मेने श॒ुक्रजी की कोखंमें वास किया है ओर इस कारणसे त भी 
मेरी वहिन हे इससे तू मुझसे ऐसी वात मत कहे में तेरे पास बहुत सुखसे रहा 
हूं त मुझपर प्रसन्न हो ओर मुझे जानेकी आज्ञा देकर मार्ग में मेरे कल्याए 
होनेका आशीवाद दे ओर मुकको धरम 











प्रमार्ग से याद करियो १२।१५ देवयानी 
बोली कि तू मुकको धर्म ओर कामार्थ में मांगती हुई को त्याग करताहे इससे 
तेरी विद्या सफल न होगी १६ यह सुनकर कचने कहा देवयानी त मेरी गुरु 
पुत्री है इस कारण से उत्तर देताहूं कि तेंने मुभको कामासक्त होकर निरपराध 
शापदिया तुझे ऐसा करना योग्य न था क्योंकि मेंने तुकसे धर्मकी बात कही की 
ओर सिवाय इसके मुझको ऐसा काम करने को गुरुजीने भी आज्ञा नहीं दीथी 
तेंने यह शाप धम से नहीं दिया अपनी इच्छानुसार दिया है इससे मेंभी शाप 
देताहूँ कि तुकको पाणिग्रहणु के अर्थ ऋषिप॒त्र नहीं मिलेगा १७। १६ और 
तुमने कहा कि तुमको विद्या नहीं फलेगी सो कुछ संदेहकी वात नहीं हे में 
इस विद्या को जिसको पढ़ाऊंगा उसको फूलीभृत होगी २० वेशम्पायनजी 
बोले हे जनमेजय ! कच देवयानी से इस प्रकार वातोल्ञाप करके स्वगंकों 
चलदिया २१ और जब अपने पिताके घर पहुँचा तब उससे इन्द्रादिक देवताओं 
ने जो वहां पहिलेही से आगये थे कृहा ९२९ कि तुमने हमारा बड़ा काम 
हमारे हित के लिये किया है इससे तुम्हारा यश संसार में संदेव बनारहेगा ओर 
तुम यज्ञों में भागभी पायाकरोगे २३ ॥ 
इति श्रीमभाषामह/भारते आदिपवेरि सप्रसप्नतितप्रोउष्यायः ७७ || 
प्रठहत्तरवां अध्याय । 
देवयानी और हपपतों देत्यकी बेटी शर्मिष्ठ के विददकी कथा | 
वेशम्पायनजी वोले है राजा जनमेजय ! जब सब देवता कचसे संजीवनी 
विद्या पढ़कर कृताथरूप ओर मरने से निभय होगये तब सबके सब इन्द्रके पास 
जाकर वोले कि अब पराक्रम करनेका समयहे दलकर सब शन्ञओं को मारलो १ 
यों को स्नान 
गेः पों के व्रों को उड़ाकर मिला _ 
गी होकर होक कर बाहर आई तब उन्होंने जल्दीमें जिसका 
























छा अकाली. पक लमक धक 





वि पानाम व प्‌ 
दाना में कलह हांनेल 













है 


पका कन्यान घेलमपहिनालय ६ इस काराइस उन 
(ली कि है शमिश्र ! तूने शिष्य होकर 
रे तेरे लिये ह इमसम अच्छा ने हागा ८ यह सलकर 
ल कर मरे पिताकी वन्दीजनों के समान 
कया करता है और मेस पिता हें £ मुझ 
तुझम वड़ा अन्तर हे तू भिखारी द बा की बेटी है 
और में स्तूयमान दाता ओर कमी कुद्ध न लेनेवाले की पत्नी हूं १० अरी 





त्राको क्या पाहेनालिया हे ते ह 
शर्मिष्ठा बोली कि तेरा वाप नीचे खड़ा 
स्तुति वि 












क 





खाने ! तू चाहे रो चाहे दवाती पीट चाहे क्रीच कर में ठुकको झुछ नहीं गि 
भू सायुधस वर बाधता है? १ वेशम्पा- 


(के 





नतीहूं तू विना शत्र ओर निधन होकर 

यनजी वोले हे राजा जनमेजय ! शर्मिझने ऐसा कहके देवयानी को झुयें में 
डाल दिया ओर कषके आवेशमें वह पापिनी यह सम झऋर कि यह मरगह 

से विना विचारे घरकोी चली आई १२। १३ इसी अवसर में गजा ययाति जो 

न्‍ देश में अहेर मारने आये थे पियासे होने के कारण से उस कुर्येपर जिसमें 

देवयार्न 


पड़ी थी गये आर उसमें उस परमसुन्दरी कन्याकों देखकर उसे थेये 
देकर बोले कि तू कोन है ।[कसकाी वश हैं आर इस घरासफ्र्स से | पर हये कर्य 


में दिव्य मशिजरटित कुगइल धारण किये हुये झुछ शोचती सी ध्यानसा 
लगाये हुये क्‍यों मुनकर देवयानी दोली कि में 
श॒क्रजी की वेग से मारे हुये देत्यों को जिला देते हैं भेरे वाप 
न्‍] ति नहीं हैं १६ है गजा ययाति ! तुम वड़े 


कारण से मेरे द ५ हाथ को पकड़कर 
| लि 
























न्‍्प 








*॥, 


पह से बृत्तान्त कहदे में अब वृषपव है 





१३४ महाभारत माषा । 













यानी के पास आकर उससे से मिल लकृर बोर २८ | २६ वि 
प्नुष्यअपने कर्मा के अचुसार सुख ओर दुःख पाता है तेने कुछ अपराध कि कैया है 
जिससे तेगी यह गति हुई देवयानी बोली कि मेंने कुछ अपराध किया हो 
या नहीं परन्तु में बृपपवाकी बेटी शमिण की कहने को आपसे कहतीहँ आप 
उसको सावधान होकर सनिये ३० । ३१ उसने क्रोध से लाल नेत्र करके बड़े 
घमरड से मुभसे वेर वेर यह कहा कि तू मिखारी स्ठ॒ति करनेवाले अ 
लेनेवाले की बेटी है और में स्तूयमान दाता और दान न लेनेवालेकी 
हूं ३९। ३४ सो हे पिता ! जो में ऐसीही हूं जेसा छुकको शरमिथने कहाहे तो 
में शमिश् को प्रसन्न करूंगी और उसको सखीमावसे मानूंगी ३५ यह सुनकर 
शुक्रजी बोले कि तू स्तुति करनेवाले और दान लेनेवाले की बेटी नहीं हें तेरा 




















ओर राजा ययाति इम वातको जानते हैं कि मेश ऐश्वये वल निद्धन्द और 
अविन्त्य ब्रह्म है ३७ हमसे वह्माजीने कहा हे कि तुम जो कुद पृथ्वी ओर 
खग्ग में वस्तु दीखती हं सबके इंश्वरहों ३८ हमहीं प्ृथ्वीपर जल वर्षाकर सब 
आओषधियों को पुष्ठ करते हें ३२६ वेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! शुक्रजी 
ने क्रोध ओर विषपादयुक्ष अपनी पुत्री को इसतरह की वारें कहकर समझाया २ ०) 

ति श्रभाषामहा मारते आदिपयंण्यष्टसप्ततितमों ड्ध्यायः ७८ |॥ 
उन्नासावां अध्याय । 
शक्रजीकः अपनी पत्री देवयानी के क्रोष् न करने 

आर देवयाना का शक्रकाों उत्तर दंना 

देवयानी ! जो मनुष्य दूसरों के कहे हुये निन्‍्य वचनों 
लेताहे था की तरह रोककर क्षमा से उस क्रोध को 
शांत करता हैं वह सव जगतका जीतनेवालाहे १। ७ हे पुत्री ! हर महीने में 
यज्ञ करनेवाला और कभी किसीयर क्रोध ने करनेवाला दोनों को मिलाया 
जावे तो क्रोध न करनेवालाही उत्तम ठहरेंगा ६ जब दो वालक आपस में 





मी] 


शिक्षा करना 









को महलेताः 












हां जानते ७ यह झुनकर देवयानी 





आदिपर्व । १५४ 


करने के बल अवल का अच्छी तरह जानतीहूँ ८ परन्तु जब शिष्य अपने 
्म के विपरीत काम करनेलगे तब शिप्य के अप गंध को क्षमा करना ओर 
उन खोटे चालके मनुष्यों में रहना मुकको अच्छा नहीं मालम होता हे 

| आभेजनां की निंदा करनेवाले मनुष्यों में बसना अच्छा नहीं 
केन्तु इसके विपरीतही की श्रेय समझते हैं १०। ११ व्ृषपर्वा की 
पुत्री के वाक्य भर हृदयकोीं अभीतक अरणी काप्को अग्नि के समान 
जलारहे हैं १९ नि्धनी को धनवान शत्रकी सेवा करना किसी प्रकार से 
हे तीनों रना 




















नहां ह तीना लाक मे इसमे बदकर काई इगह नहां हे आर 
हति श्रीभ रे आदियवेणयेदानाशीनतिदयोड्स्याय३ ७६ || 
शामष्टा को देवयानी की दासी हानेकी कथा | 


भ हा 


वेशम्पायनजी वाले है जा जनमेजय ! शक्रज़ों अपनी पत्री की वात 
को घुनकर और क्ोधित होकर बृषपव के पास गये ओर उम्र स्वरूप होकर 
पे नह जानते हां फकिगा आर प्रथ्वी के समान अधम 








है. 
ह 
१ 














उससे बोले के नम 
जड़ को थोरे थारे काट 



















ग पड़ता हैं निदान अधम का भोग 
| म शिष्य को 


अब हम तुम का भाईर्या साहेत छोड़कर चले 
में नहीं रहेंगे तुम अपने किये हुये दोपको नहीं 
प्मकते हो ५। ६ यह सुनकर इपपवा बोला कि 
ता हूं आप तो धनात्मा और 








१५६ महाभारत भाषा । 






०७७, ५ 


मेरा जीवन उसी में स्थित हें ओर में तम लोगों की कुशल उसी तरह 
चाहा करता हूं जैसे इृहस्पतिजी इल्हादिक देवताओं की चाहते है & 
वृष॒पव यह सुनकर बोला कि असरें का जो कुछ धन हाथी घोड़ा आदि 
पृथ्वीपर हैं उस सबके आर सब द॑त्यों के आपही इंश्वर हैं ११ शुक्रजीने कहा 
कि जो तम ऐसाही सम झूतेहों तो देवयानी की जाकर जेसे बने प्रसन्न करो १२ 
वृषपवां ले कहा बहुत अच्छा उस समय वे दोनों देवयानी के पास गये 
ओर शुक्रजी ने सव पृथ इत्तान्त कहा उसको सुनकर देवयानी वोली कि आप 
के कहने पर मुमको तव विश्वास होगा जब देत्योंका राजा आप मुझसे 
कहे १३। १४ यह सुनकर दपपवा देत्यों का राजा बोला कि में तुझको हु- 
लभ से इलेम पदाथ जो व मांगिगी सो दंगा १५ देवयानी बोली के में 
यह चाहती हूं कि तेरी शमिश पुत्री अपनी हजार दासियों साहित मेरी दासी 
होकर मेरे पृस गे देदे 











रहे और मेगा पिता जहां मभको देदे वहां भी वह मेरे साथ 
जावे १६ यह झनकर इप्यदा ने भात्नी को थाज्ञा दी कि ते जल्दी जाकर 
शरण को लेशा और उससे कहो कि ओ छद्ध देवयानी कहे सो करे १७ 
वेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! धान्नी उसी समय शमिश के पास गई और 
जाकर उससे कहा कि शक्रजी देवयानी के कारण तेरे भाईवन्दों को छोड़कर 
जाना चाहते हैं इस कारण से तकको चाहिये अपने कुल के हित के लिये त 
देवयानी के पास जा और जो झुछ वह तुमसे कहे उसको कर १८। १६ 
शमिष्ठा बोली कि में जातीहूं ओर देवयानी मुकसे जो कुछ कहेगी में वही 
करूंगी मेरे कारणसे देवयानी के कहने से शुक्रजी न जावें २० वेशम्पायनर्ज 
बोले हे जनमेजय ! शरमिण ऐसा कहके पिता की आज्ञा से अपनी हजारों 
दा ये यों सहित पालकी में सवार हो नगरके बाहर गई ओर देवयानी के 
| दासी हूं तू जो कहेगी 
ते ग पिता जहां ठुझ्के देगा मे वहाँ तरे साथ जाऊंगी २१ । 


आप 


२३ यह सुनकर देंदयानी ने कह् दि तू तो लूयमान की वेटीहे और में भीख मां 
गनेवाले दान लेनेदाले और स्तुति "खो जे की पन्रीहू तू मेरी दासी क्‍्योंकर 
शामश्न ने कहा कि में जातिसाश्यों के हित करने के लिये तेरी दासी _ 


होकर जहां तेरा पिता तुझे देगा वहीं तेरे साथ जाऊंगी २४ वेशम्पायनजी 


















आदिपव | १५७ 


मेष्ठा के दासी होनेकी प्रतिज्ञा करनेपर देवयानी अपने 
कि में अव प्रसन्न होकर नगर में जाती हैं आपका विद्या 
ज्ञान निश्वय सफल है २६ वेशम्पायन बोले है जनमेजय ! शुक्रजी 
भी अपनी पृत्रीकी उक् वात को मुनकर देत्यों से पृजित नगर में गये २७ ॥ 

ति भ्रीभाषामहाभारते आ।देपव॑एयशीनतितमोीडध्यायः ८० ॥| 

इक्यासावा अध्याय । 

गज़ा ययाति का देवयानी से विवाह हाने का कथा ॥| 
वेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! वहत दिन वीतने पर एक दिन देवयानी 
डा करने को उसी वनकों गई * आर शमिश् आददे हजारें दासियों स- 
त गर उसी वनमें क्रीड़ा करती मद्यपान करती आर फर्लों 
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"०७७ 





कोर 'खातीहई इधर उधर विचरने लगी उसी समय राजा ययाति भी वहां अर 





जय यों को देखा २। ५ उस समय दंवयानीं परम सुन्दर 
ये हये मसकराती हुईं हजारों दासियों के मध्य में बैठी थी ओर 
मिष्ठ पे गति ने पास 
जाकर पृद्धा कि जो दो अत्यन्त सन्दरी कन्या दो सहन दूसरी कन्याओं के 
वीचमें वेटी हद हैं में उन दोनों के गोत्र आर नामका सुना चाहता हूं ८ यह 
सनकर देवयानी वोली कि में देत्योंके गुड शुक्रजी की और यह देत्यों के 
वृपपर्वा की पत्नी है मेरा नाम देवयानी ओर इसका नाम शमिश्न हे यह 
मेरी दासी है और में जहां जाऊंगी वहां यह मेरे साथ रहेगी ६। १० राजा 
बोला कि यह देत्यों के गुजा की कन्या तेरी अनुचरी क्योंकर हुई ११ देव- 
यानी ने कहा कि देव जो चाहता हे सोई होता है इसकी कथा विचित्र हे तुम 
गे सनने से क्या काम हे तुम इसको देवकी इच्छा समझो १९ और तुम्हारा 
रूप और ओ कासा मालूम होता हे ओर वोली जआह्मणों कीसी है 
कहो क्या तुम्हाग नामहे कहां से आये हो ओर किसके पुत्रहो १३ राजा बोला 
कि हमने अह्मचये रहकर संपूर्ण वेदकों पढ़ा है ओर राजा नहुप के पुत्र हैं नाम 
हमारा यय १८ रत १४ देवयानी ने कहा कि इधर किस निमित्त आये हो क्या 
न रे पकोी चाहिये १५ राजा ने कहा कि हम अहेर 


आह, चआ. 


| के ले 
#'] ! न ! ##स | हे | हा हू 4 न 
5 ५ हा ५ ॥ हि. । ४ रे ; | रे ट् ₹ च्ज ञ् हर 





रूप धारण व 








































श्भ८ महाभारत भाषा । 


देवयानी वोली कि आप मेरे भर्ता हजिये में इन दो सहख कन्या और शमिश्ठ 
पहित आपके आधीन हूं १७ गजा ने कहा देवयानी तू शुक्रजी की पूत्री हे 


फरहाक, पक ते हप पे 


में तेरे साथ विवाह करने के योग्य नहीं हूं १ ८ यह सुनकर देवयानीने कहा कि 














तुमतो आप ऋषि के समान हो ओर ऋषिपत्र हो इससे तुमको मुकसे विवाह 
करना अनचित नहीं हे १६ राजा वोला | यों तो चारों वश एकही देही से 
उत्पन्न हये है परन्तु धम सबके ज़ुदे २ हैं और वाह्मण सबसे श्रेष्ठ २० देवयानी 
वोली कि पाशिग्रहण का धर्म यह है कि जो पहिले हाथ पकड़े वही पति 
होता है तमने मेरे हाथ को पहिलेही पहिल पकड़ा था इससे में तुमसे विवाह 
करना चाहती हूं मं तपस्विनीहूँ मेरा हाथ अब दूसरा नहीं पकड़ सक्का २१। २२ 
राजा ने कहा कि ब्राह्मण विषधर सपे ओर अग्निसे भी आधिक डरने के योग्य 
है २३ देवयानी बोली क्योंकर २४ राजा ने कहा कि सपे के काटने और 
हथियार के मारने से एकही आदमी मरता है परन्तु आह्मण के कोप से देशके 
देश नाश होजाते हैं २५ इससे में ब्राह्मण से सबसे अधिक उरता हूं ओर जब 
तक तेग पिता तुमको अपनी प्रसन्नता से मुकको न देगा तवतक में तेरे साथ 
अपना विवाह नहीं कर सक्ला २६ देवयानी बोली कि तुम विवाह तभी 
करना जब मेरा पिता तुमको घुझे देवे परन्तु यों भी विवाह करने में तुमको 
कोई भय नहीं हो सक्का हे क्योंकि तुमतो मुझसे विवाह करने की इच्छा रखतेही 
नहीं हो मही तुमको चाहती हूं २७ यह कहकर देवयानी ने धात्री को भेज 
कर शीघ्र अपने पिता शुक्र को वुलवा लिया राजा ने श॒ुक्रजी को दरडव॒त 
दी २८। २६ ओर देवयानी ने अपने पिता से कहा कि यही राजा ययाति 
है जिसने संकटमें मेश हाथ पकड़ा था में अपना विवाह इसके सिवाय दूसरे से 
नहीं करना चाहती हूं आप मुझे राजा को दे दीजिये ३० यह सुनकर शुक्र 
जी ने राजा से कहा कि में इस अपनी प्यारी कन्या को तुमको देता हूं तुम 
इसको ग्रहण करो ३१ राजाने कहा कि महाराज वशसकर के उत्पन्न होने का 
अधम ममककी न लगे ऐसा कीजिये ३९ श॒क्रजी बीले कि में तुमको अधमसे 
छुढ़ाता हूं तुम हमसे जो इच्छा हो वर मांगो ३३ और देवयानी का विवाह _ 
अपने साथ धरम विधिसे करके प्रीतिपूवेक रहो ३४ और यह शमिष्ठा नाम 
ब्प्पवों की कन्या भी तुम्हारे साथ है इसका भरण पोषण 
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गे _तरह से कर 











परन्तु इस के साथ सोना नहीं ३५ वेशम्पायनजी बोले है रजा जनमेजय ! 

ग़जा ययाते ने शुक्रजी की वात को सुनकर उनकी प्रदक्षिणा करी ओर देव- 

यानी का विवाह झपने साथ विधि मिश्न ओर 
गओं सहित देत्य और शुक्रजी से विदा 

अपने नगर को चले आये ३६ | ३८॥ 

ति अं:भाषामहाभारत आदिपवएवेकार्शानितमोड्श्यायः ८? ॥ 

यासाबा अध्याय । 


8 


राजा ययात से देबयाना आर शामशा क एक * पुत्र उत्पन्न होने को कथा ॥| 








प् हज हाकर बहुतसा धन दहंज में लकर 












करने लगी कि मंने अभीतक किसी से विवाह नहीं किया हैं क्या करना चा- 
हिये जिससे मेरा ऋतुमती होना व्यथ न होवे देवयाना के तो पत्र मी होगया 
ओर मेरी युवावस्था योंही जाती है में भी देवयानी की तरह राजा को अपना 
पति बनाकर उनके साथ विहार करूं एसा करने में राजा से मरे निश्चय 
पु: | करके [कसी दिन अकेले आये ६ | 
देवयोग से राजा वहां एक दिन शमिश्न को देखने चले गये शमिप्ठ उनको 
प्रकेले देखकर हाथ जोड़कर बोली १० । ११ कि महाग़ज़ आपके घर की 
फि पा इन्द्र विष्णु यम और वरुणभी नहीं देखसके हैं दसरेकी क्‍या 
ग्र आप मेरे भी रूप कुल और शील स्वभाव को जानते हं इस 




















१६० महाभारत भाषा । 


कारण से मुझे यह काम करना योग्य नहीं हे १४। १५ शमिश्ठने कहा कि 
क्रीड़ा, खीके पास, प्राएके भयमें, विवाह ओर जहां सब धन जाताहो इन पांचों 
जगह मठ बोलने से पाप नहीं होताहे १६ जो मनृष्य साक्षीहों ओर उससे 
पर वह किसी वातकों मिथ्या जानकर मूंठ बोले तो वह मिथ्या से पतित हो 
कर नरक में पड़ताहे १७ राजाने कहा कि राजा प्रजाको शिक्षा देनेवाला 
होताहे इससे जो राजा झूंठ बोलताहे वह शीघ्र नाशको प्राप्त होजाताहे इस 
कारण से में संकट्में भी पड़ने पर झूंठ नहीं बोलना चाहताहूं १८ शर्मिश्र 
वोली अपने ओर अपनी सखी दोनों के पति एकही से होते हैं आप मेरी सखी 
के पति हैं इसकारण से मेरे भी पति हैं १६ राजाने कहा कि हमारा यह व्रत 
है कि हमसे जो कोई मलुष्य जो कुद् मांगताहे हम उसको वही देते हें तू भी 
अपने मनकी कामनाकों कह जो हू मांगेगी सो दंगा २० यह सुनकर श- 
मिश्न वोली कि में बाहतीहूं कि आप झुझके अधम से बचावें आपसे मेरे पत्र 
होंगे तो में अच्छे धर्मकों करूंगी २१ हे राजन्‌ ! ख्री दास और लड़का ये 
तीनों अधन कहलाते है ओर इनके पास जो कुछ द्ब्यहे वह उसीका कहलाता 
है जिसके पास ये होवें २२ में देवयानीकी दासीहं ओर देवयानी आपकी ख्त्री 
है इस कारण से में भी आपही की हूं आपको मुझे और देवयानी दोनोंको स- 
मान प्रीतिसे रखना चाहिये २३१ यह सुनकर राजाने कहा त सत्य कहती है ओर 
ऐसा कहके उन दोनों ने एक दूसरेका आदर किया ओर सुखप॒वेक इच्छानुसार 
दोनों कामसंगम करके वहाँ से अपने २ घ्रको चले आये २४। २४ उस 
संगम से शमिप्ठके गम रहा ओर समयपर उसके देवताओं के कुमारों के 
समान पुत्र उत्पन्न हुआ २६। २७ ॥ 
इति भ्रीभापामहाभारते आदिपंणि दशीतितमोउथ्यायः ८२ ॥ 
तिरासीवां अध्याय । 
शर्मिप्ठाके राजा ययाति से पुत्र होनेका हाल जानकर देवयानी का क्रॉभकरके अपने 
पिता शुक्रके पास जाना ओर शुक्र के शाप से राजा ययातिका इृद्ध होजाना | 

वेशम्पायनजा वोले हे राजा जनमेजय ! जब देवयानीने शमिश्ठ के एत्र होने 

का हाल सुना तब उसको बड़ी चिन्ता हुई १ ओर शर्मिश्चके पास जाकर उससे 


छा हर  आ 


मेने के तने कामके लोभसे यह क्या अधम किया हे २ शर्मिश्नने कहा 


















शक, 


| बोली जो यह वातहे तो अच्छाहे परन्तु उस ब्राह्मण और उसे के के गोत्रक 









पक, 


महे ५ शर्मिठ्ठा बोली कि उस आह्मण के सर्यरुपी तेजकों देखकर मेरी 
मध्य उससे नाम और गोत्र पूछनेकी नहीं हुई ६ देवयानी वोली हे श 

मिष्ठ ! जो यह पुत्र तेरे आह्मणसे उत्पन्न हुआहे तो में भी प्रसन्न हूं ७ वेशम्पायन 
नी बोले हे जनमेजय ! वे दोनों आपम में इसप्रकार मे वालचीत करके हँसती 
हुई अपने २ घरको आई ८ राजा ययाति के फिर देवयानी से दो पत्र यदु और 


बेस नामी इच्र ओर विष्णु के समान | 









डक 
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जा 
९. 





| 


टन्न हुये ६ थोर इुद्य अण और 


अमकएअ् 





१, 


पुरुनामी तीन पुत्र शमिष्ठा के हुये १० इसके पीछे एकसमय देवयानी राजाके 
साथ वनको गई ओर वहां देवताओं के लड़कोंके समान शमिश्क्रे पृत्रोंको 
खेलते हुये देखकर अचम्भे में आगई ओर राजासे पृद्दनेलगी कि ये किसके 
वालकहें रूप और तेजमें तो आपके सदृश मालूम होते हैं ११। १३ देवयान 
ने राजासे यह कहकर उन लड़कों से पृदया कि तुम्हारा क्या नामहे किसके वंश 

गिनि नहे : न्‍ ४ उन लड़कों ने राजाकी तरफ 


[2 




















देवयानी मे मावापक्रा नाम 
! नी ४ शायतल उनके "४ दी में 
इलेगये गजाकी इस वातसे बड़ी 


लजा हुई १६। १७ इसके पीछे देववानी ने उन बालकों का राजाकी तरफ प्रेम 
देखकर शर्मिश्नसे कहा कि तेंने मेरे अधीन होनेपर मुझसे निढर होकर मेरी 


इच्छाके विपरीत काम क्‍यों किया 









नहीं हि 
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की है ५, 


हैं वही अपनामी पात वह २१ क्या 
झा हो और राजा 
जय । देव: 














१६२ महाभारत भाषा | 


घरकी चलदी राजा उम्के पीछे २ उसकी शुश्रूष 

कुद जवाब दिया न लोग २३। २५ निदान ने नों श॒क्रजी 

दोनों ने शक्रजी को यथोचित वन्दना करी ओर देवया स्‍सि 
कृहा २६।२७ कि महाराज धमको अधम ने जीतलियाहे ओर नीचे दर्जेवाला 
ऊँचे दर्जेपर होगयाहे देखिये यह राजा धम्मात्मा विख्यातहे परन्तु इसने मयोदाको 
छोड़कर शमिश्न से संगम किया ओर उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुये और सुम 
अभागी के केवल दोही पुत्र अभीवक हुये हैं २८।३० यह बात स॒ कर 
श॒ुक्रजी बोले हे राजन ! तुमने अपने धमे को छोड़कर अधमे में प्रीति करी 
इस कारण से तुम शीघ्र बड़े होजावोगे ३१ यह सुनकर राजा ने कहा 
कि मेने यह कम कामके वशसे नहीं किन्तु धमेरूप ऋतुदान दियाहे ३२ हें 
महाराज ! जो मनुष्य ऋतुदान नहीं देता हे ओर अकेले में कामवती ख्री 
कहने पर उससे भोग नहीं करता उसको बद्यवादी लोग बदह्यहत्यार और 
भ्ण हत्या का करनेवाला कहते हैं ३३ । ३४इस कारणसे अधमे के भयसे मेंने 
यह काय किया था ३५ यह सुनकर शुक्रजी वाले कि यह सब सत्य हे परन्त 
मेरे आधीन होनेपर तुमने मेरी झाज्ञा लेकर यह कर्म नहीं किया इससे तम 
मैथ्याचार करने से पापभागी हमे ३६ वेशम्पायनर्जी बोले हे जनमेजय ! शक्कर 
ग्रे शापसे राजा उसी समय वृद्ध होगये ३७ राजाने अपना यह हाल देख- 
कर शुक्रजी से विनय की कि महाराज ! में देवयानी के योवनसे सदेव अतृह्ठ 
रहूंगा कृपाकरके ऐसा कीजिये कि जिससे यह वृद्धावस्था मुझ को न सतावे ३८ 
शुक्रजी ने कहा कि मेरी वाणी भूंठ नहीं होसकी परन्तु तुम इस अवस्था को _ 
चाहे जिसे देकर उसकी योवनअवस्था को लेसके हो ३६ राजा वोले महा- 
राज़ ! जो आप आता दें तो में अपनी अवस्था को अपने पत्रों से बदुलल॑ ४३० 
शुक्रज। ने कहा कि ठम हमारा ध्यान करके अपनी अवस्था को अपने पत्रों 
से बदलली तुमको ऐसा करनेका पाप न होगा ४७१ ओर जो को्‌ 
अपनी अवस्था देगा वह बड़ी उम्रवाला ओर कीतिमान्‌ होगा और उसः क्‍ 
बहुत सन्तान होंगे ४२ हा 
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ति श्रीभाषामहाभारते आदिप्यंशि ज्यशीतितमोंड्य्यायः ८३ !! 
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सबसे छः: पृत्रकों अपना वृढ़ापा देकर उसके योवनके लेनेकी कथा 













पे यदुनाम व 


' बुद्ध होगयाहं मेरे वा पर भर्यां पड़गई हैं पर 
अभी विपयों के भोगसे नहीं भरा हे तुम अपनी योवन अवस्था हमें 
पा लेली एक सहस्र व५ वीतने पर हम तुम्हार योवन 


को दे देकर अपना वृद्धावस्थाको लेलेंगे १। ४ यह सुनकर यदु ने कहा कि 
महाराज बुद्ापे 


















में भोजन पानमें वहुतसे दाप हाजात हैं ढाढ़ी मृद्ध श्वेत सब 
शरीर शिथिल निवल और झुरियां पड़जाने के कारण से मनुष्य कुरूप हो 
जाताहे ओर झुछ काम करने के योग्य नहीं। रे 
नहीं लेसक्ा आपके मुझसे अधिक प्यारे ओर भी पत्र हें आप उनसे योवन 
लेकर अपना व॒ढ़ापा देदीजिये ५ सुनकर ययाति ने उससे कहा कि त 
मेरा कहना नहीं मानताहे इससे तेरी सन्‍्तान राजा नहीं होगी ६ 


रा पुत्र होकर न्‍्तानराजा न 
अपने तृवस नाम पुत्रकों बुलाकर कहा कि मेरे बुढ्रापे को लेः 

















-$“ है । थे 





र राजाने 
अपना यावन मुझे दे मेरा चित्त अभी भोगसे नहीं भगई में एकसहस वर्ष पीछे 
तुम्हारा यौवन तुमकी लॉगदूंगा १० | ११ तर्वसने कहा कि में भोग वल रूप 
बुद्धि ओर प्राण के नाश करनेवाले इढ़ाये को नहीं चाहताहँ १२ यह सुनकर 
प्याति ने कहा कि भेरा पत्र होकर मेरा कहना नहीं मानता है इससे जहां त 

करेगा तेर जायगी १३ और ते ऐसे पापी जीवोंमें जाकर 
क्री तरह कर्म करनेवाले गरुजनों की ख्रीसे रमण 
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ने तुस्य ह्‌ १५ 
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...._ वेशम्पायनजी 


१६४. महाभारत भाषा । 
ओर तू ऐसे देश बिना राजा हुये रहेगा जिसमें घोड़ा हाथी गदहा गो बैल 
बकरा पालकी डोली आदि किसी सवारी की गति न होगी शी | 
ग़जा ने अपने अणु नाम पुत्र से कहा कि तुम अपना योवन्न मुकको एक 
सहस॒ वर्ष के लिये दो मुझे अभी भोग करने की इच्छा है २३ अणुने कहा _ 
 वृढ्गा मन्ष्य अपवित्र बालकों के समान असमर्थ + ओर दूसरे के आधीन 
से में आपके बुद्ापे को नहीं लेसक्ना २४ यह सुनकर ययाति ने कह कि 
तू मेरा आत्मज होकर मेरे बुढापेको दोष लगाकर नहीं लेता है इस कारणसे त 
वृद्ध होजायगा ९४ तेरे पुत्र युवा हो होकर मरजायँंगे ओर तू अग्निहोत्र न॒. 
कर सकेगा ९६ इसके पीछे राजाने अपने पुरुनाम पुत्रकों बुलाकर कहा कि 
शरर अपने योवन को मुझे देदे एकसहसत वर्ष पीछे में तेरे योवनको तुझे लोय 
दूंगा २७। २६ यह घुनकर पुरुने कहा बहुत अच्छा आप मेरे योवनको लेकर 
. इच्छालुसार भोग कीजिये में आपके कहने के अनुसार आपका बुढ़ापा लेकर _ 
रहूंगा ३० | ३९ राजा यह सुनकर बोले कि में तुझसे बहुत प्रसन्न हूं तेरी प्रजा. 
अपने मनावा|ज्ड्ित फलका पावेगी ३१यह कहकर राजाने शुक्रजीका स्मरण 
करके अपने बुढ़ापेको पुरुकी देही में प्रवेश कर दिया ३४ की तक 
द इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवंशि चतुरशीतितयोज्थ्यायः ८४ |... 








































राजा ययातिका पुत्रसे यौवन लेकर एकसहस्र वर्ष तक भोग करना उपरांत क्‍ 
पुत्रकोी राज्य देकर तपस्या करने को वन में चला जाना ॥ 55 
बोले हे जनमेजय ! राजा ययाति अपने छोटे पुत्र पुरुसे 
...याँवन लेकर इच्छानुसार भोग करने लगे १ ययांति ने कोई भोग काल ओर 
... धम् के विपरीत नहीं किया २ उनके राज्यमें देवता यत्ञों से पितर श्र द्धों सेदीन 
.. पुरुष दया से आाह्मण इच्छापूर्वक धन देने.से अतिथि भोजन से और वे श्यओर- 





























उत्पन्न हय॑ ३५॥ कर 
इति श्रीमापामहाभारते आदि 














व शनि होगये झौर कद मूल फेल भादि का भोजन करके र 
्रिय रहकर थोड़े काल में मृत्यु पाकर स्वरगवासी हुये १ । २ राजा 
सगे में सुखपू्वेक वास किया 


। गिराये जाने ६ बोले कारण विस्तारप्‌वेक सुना चाहता हूँ ६ | ६ यह सुनकर 
राज्य देकर आप आनन्दपूर्वक 





६ 
।ए 





१६८ ... महाभारत भाषा | 


न करना चाहिये ओर दान देना और कभी 

यंह तुम्हारा धर्म है १३॥ 
इति श्रीमाषामहामारते आदिपवेणि सप्ताशीतितमोड्थ्यायः ८७ | 

अद्वासीवों अध्याय । 
राजा ययातिका स्त्रगे से गिरना और अश्क मर्हपि 

से स्वर्ग सेगिरने का कारण पूछना॥..|| 

.. वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इन्द्रने ययाति के पुत्रको शिक्ष 
करने का हाल सुनकर पूछा कि तुमने सब कामों को पूरा करके घर छोड़कर 
तपस्या की तुंग अपनी तपस्या को किसकी तपस्या की बराबर जानते हो १ 
























इन्द्र ने कहा कि तुमने बिना जाने अभिमान भरे हये वचनों से सबका 
अपमान किया इससे तुम्हारा पुरय क्षीण होगया अब तुम स्वर्ग से पृथ्वी पर 
गिराये जावोगे ३ राजा ने कहा कि जो मेरा पुण्य क्षीण होगया है तो कृपा 
करके मुझको ऐसे देश में ढालिये जहाँ सज्जन पुरुष रहते हों ४ इन्द्रेने कहा. 








.. आश्चर्य होता है इस कारण कि पूदना चाहते हैं कि आप ले गिरने 
... का क्या कारण है ८। ६ न हम तुमसे पूद्ध सक्के हें न तुम हमसे पूछते हो 


पर | तुम "पक ह।] एक ढ | रहो श . “» है “व ५ 
प्र 0वर्प 4९॥ नहीं देसक्रे हूं १० ११९ ञ्दे रुप रन्‍न्ती ' की थ प्रॉल। 
के रा है सी ह् 4 । 
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जहां सत्पुरुष रहते हों 
ने मुभसे आप लोगों की यज्ञभामि का हाल 
होता इुआ ओर 
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जानते हैं उनका दोनों 









है 





है: 8000 | 0! 
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१७९ महाभारत भाषा । 


यह सुनकर ययातिने कहा कि वनवासी और योगी दोनों मुक्ति पामे के 
अधिकाराीह परन्तु बह्नज्ञानीकों जल्दी मोक्ष मिलती है योगीको देरमें मिलती 
उसको मोक्ष कई जन्ममें मिलती हे जो लोग मूंठे कुमति और कुकर्म हि 
मोक्ष विना कम का फल भोगे नहीं मिलतीहे २। ५ अष्टकने कहा कि तुमको 
दूत बनाकर किसने भेजाहे तुम बड़े तेजधारीहो कहांसे तम आये हो कहांको 
जाओगे ओर कहां तुम्हारा स्थानहे ६ ययाति बोले कि में क्षीणपुण्य होनेके 
कारएसे स्वरगससे भोमनरक अर्थात्‌ पृथ्वीपर गिराया गयाहूं और इन्द्रसे वर- 
दान पाने के कारणसे आप ऐसे सत्पुरुषों में गिरना चाहताहँ ७। ८ अष्टकने 
कहा कि तुम भोमनरकमें मत .गिरो हमको यह बतलाओ कि स्वर्ग और 
आकाश में हमारे कितने लोक हैं £ ययाति बोले इस प्रथ्वीपर जितने गो 
. थोड़ा आदि जीवरें स॒गमें तुम्हारे उतनेही लोक हैं १० अष्टक ने कहा कि 
तुम प्थ्वीपर मत गिरो में तुमको अपना पुण्य देताहूँ उस पर्यसे तुम हमारे 
लोकों में जाकर आनन्द करो ११ यह मुनकर ययातिने कहा कि हमने बा- 





















झर्णों को सदेव दान दियाहे हमारा धर्म दान लेनेका नहीं है वह केवल आह्यण 





का धम है इससे हम आपके दिये हुये पुरुय को नहीं ले सक्े हें १२। १३ 
इस बात को सुनकर अष्टकके पास बेठा हुआ दूसरा सत्पुरुष बोला कि में प्रतर्दन 
हूं आपसे पृद्धताहूं कि स्वगे ओर आकाशमें मेरे कितने लोकहें १४ ययातिने 
कहा कि हे प्रतदेन ! स्गमें तुम्हारे बहुतसे लोकहें और सब सुखदायी तेजयुक्क 





ओर शोकके दूर करनेवाले हैं में एक २ में सात २ दिनभी रहकर उनका पार नहीं... 


पासक्वाहूं १५ यह सुनकर प्रतदेनने कहा कि अच्छा हम आपको अपना 
पुण्य देते हें आप प्थ्वीपर न गिरिये और हमारा पुरय लेकर हमारे लोकों 
को आनन्दपूर्वक भीगिये १६ ययाति बोले कि बराबर तेजधारी राजाओंको 
एक दूसरेसे विपत्ति पढ़नेपरभी पुएय आदि कोई वस्तु न मांगनी चाहिये १७ 
जो धर्मात्मा धर्म ४ और यश की देनेवाली राहपर चलनेवाले हें उनको इ 

शुता छोड़कर धमेही जो कम किसीने 
किया वह में क्योंकर करसक्का हूं इस वातको 
नाम राजा ने कहा १६ 

























को न लेना हे कि उन सबक साथ रखपर 
बंठका स्‍्वगंकों जाना 
पयाति से पूद्धा कि कहो स्वर्ग ओर आकाश में हः 
* १ ययाति बोले कि प्रथ्वी आकाश दिशा झोर विदिशा 












सब लोकोंको ठुमः सह एक तिनके के बदले में मोल बेचते हैँ तुम उनको ले- 
कर सुखसे उनमें वसो १ ययातिने कहा कि में ऐसा झूंठा लेन देन नहीं कर 
सक्काइं जिसको आजतक किसीने नहीं किया है बसुमान वोला जो तुमको 
मोल लेना अच्छा नहीं जानपढ़ता है तो हम तुमको उन लोकोंको योंहीं 











से भी नहीं कियाहे इस कारण से तुम्हारे वहुत से बढ़े २ लोकहें ७ यह सुन 
कर शिधिने कहा कि आपको मोल लेना नहीं रुचता है तो आप हमारे लोकों 
गे वेसेही ग्रहण कीजिये हम उन लोकोंमें नहीं जायँगे ८ ययातिने कहा कि हे 
शिवि ! तुम्हारा प्रभाव इंद्रके समानहे इससे स्वर्गमें तुम्हारे लोक भी अनन्त हें 
परन्तु मेरी इच्छा दूसरेके दियेहुये लोकमें रहनेकी नहींहे ओर न में दूसरेकी दी 
हरे घड़े तु | अच्छा जानताहू ६ यह सन शी ब्बटपू वोला कि जो तुम एक का 





















महाभारत भाषा | 






लेने के लिये खगे से आयेहें १३ यह मुनकर अष्टकने कहा कि इनपर चढ़कर 
आप स्रगें को जाइये हम सब भी संमयके आने पर आमिलेंगे १४ ययाविने 
कहा कि हमको देवलोक का रास्ता दिखलाई देता है इससे ऐसा जानपड़ता 
हे कि हम सब स्वगे को एकही साथ चलेंगे १५ वेशम्पायनजी बोले हे राजा 
जनमेजय ! इसके पीछे वे पांचों उन पांचों रथों पर चढ़कर अपने तेज से प्रथ्वी 
ओर आकाश में प्रकाश करते हुये स्वर्ग को चले गये १६ राह में अष्टक ने 
ग़जा ययाति से कहा कि में जानता था कि सब से आगे मेरा रथ चलेगा 
क्योंकि इन्द्र भेरे मित्र हैं परन्तु देखो उशीनर का वेश राजा शिवि हम सबके 
आगे रथ पर चढ़ा हुआ जा रहा है १७ ययाति बोले कि राजा शिवि के तम 
से आगे जाने का कारण यह है कि वह दानी तपस्वी सत्यवादी धर्मात्मा 
लजावान्‌ लक्ष्मीवार्‌ सोम्य ओर प्रजापालन की इच्छा रखनेवाला हे और 
उसने जो कुछ धन पाया सव देवताओं के नामपर देदिया १८। १६ इसके 
उपरांत अष्टक ने फिर राजा ययाति से पूछा कि तुम सत्य २ कहो तुम कौनहो 
किसके पुत्र हो कहां से आये हो और आपका घर कहां हे आपने जो जो 
काम किये हैं वह दूसरा नहीं कर सक्का है २० यह सुनकर ययाति ने कहा 
कि में नहुष का पुत्र ओर एरुका पिताहूं ओर दूसरी गुप्तवात यह है कि में तुम्हारा 
नाना हूं २१ हमने सब पथ्वी को जीतकर राज्य किया ब्राह्मणों को छादन 
दिये १०१ अश्वमेध यज्ञ किये २२ और मुवर्श सहित सब पृथ्वी का 
देकर सो अब गोदान किये २३ हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं हमारा 





























९ सत्य 
पृथ्वी और स्वगेमें आग्नि के समान प्रकाश कर रहाहे सत्यही संतों को प्यारा 
हे २४ हे अष्टक ! सब देव मरानि आदि सत्यसेही पूजितहें २५ हम पांचों की 
कथाको जो को बाह्मणों के बीच में कहेगा वह हमारे लोक को पहुँचेगा २३ 
शंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर अपने 
दोहिन्रोंसे तारेहये फिर स्वगको गये २७ हज न) 
हे इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेशि त्रिणवतितमोड्य्यायः €३॥ू.. 
चोरानवे का अध्याय। 


.... वेशम्पायनजीका राजा जनमेजयसे पुरुवेशके राजाओं की नामसहित कथा कहना ॥ 




























ले उत्पन्न हुये उनके नाम ये हैं ऋचेयू, कक्षय, कृकशेयू ६। १० स्थंड- 
बे, वनेय, जलेयु, तेजेय, सत्येय १९ धर्मयु ओर सन्नतेय और इनमें सब 
पे बढ़े ऋचेय के अनाधृष्टि नाम 















ती पुत्र बड़ा पराक्रमी प्रथ्वी पर हुआ जेसे 
इस्रह १२ अनाधाए्ट के मातेनार नाम पुत्र बड़ा धमात्मा हुआ जसने 

केये १३ और मतिनार के चार पुत्र बढ़े परा- 
कमी हुये म॒ ये हैं तंम्र १ महान २ आते 
नम से पार वेशकी चलानवाला तसु हुआ १४ का उसके ः ईलिनन साम 



















| स्रीसे हुआ को रे उसमे पांच पत्र दुष्यत १ शारर२ भाग ३ प्रवसु ४ 
[सु ५ नाम उत्पन्न हुये इन सबमें दुष्यंत सबसे अ्रष्ठ हुआ १७। १८ उसके 
गकुन्तला ख्रीसे मरतनामी ५ वड़ा महात्मा ओर वंश चलानेवाला उत्पन्न 

आ १६ भरत ने तीन विवाह किये ओर तीनों से तीन २ पृत्र उत्पन्न हये 
ः बे हज नमे कोई पत्र राजाके समान न था इस कारण से मरतजो ने उनको 
प्रज्ञीकार नहीं किया इसपर उनकी माताओंने उन एज्रेंकी मारहाला २०२१ 





















मे पुत्र हुआ २२ उसको भरतने अपने अहृस्प 
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महाभारत भाषा | 


दि बड़े वेमव से धर्मयवंक किया ओर उसके राज्यमें मनुष्य और खेती 
है सबकी बढ़ोतरी रही २५॥। २६ उसके पऐेक्ष्याकी रानीसे तीनपत्र अजमीट 
धर पृरुमीदनामी उत्पन्न हुये ३२० इन तीनोंमें राजा अजः ीढ् 

आ और उसका तीन रानियों से विवाह हुआ उनके नाम ये 
नीली ओर केशिनी इनमें से ध्रमिनी के ऋक्ष नीली के हृष्यंत और पसमेष्ठ 
और केशिनीके जह॒जु, त्रजन ओर रूपिश नाम पुत्र उत्पन्न हुये ३९ | ३२ इनमें 
से दुष्यंत ओर परमेहीके वंशसे सब पंजाबी हुये और जहलुके कुशिक और 
प्रौर रापिणके बड़े भाई ऋश्षके संव्श नाम पृत्र उत्पन्न हुये ३१३। ३४ 
संवर्श के राज्यमें प्रजा बहुत क्षय होगई और वो न होनेके कारण से भूख 
ओर अनेक व्याधियों से दःखित होकर जहां तहां भागगई ३५। ३६ इसी 
सबसे पंजाबके राजाओं ने दश अश्षोहिणी सेना लेकर संवर्शपर चढ़ाई की 
और उसको युद्धमें जीतकर उसका राज्य अपने राज्यमें मिला लिया ३७३१८ 
ग़जा संवर्श वहां से भयभीत होकर अपनी रानी मंत्रीपृत्र ओर दूसरे सहृदों 
को लेकर भागा ३६ ओर सिंधनदी के जंगल में पहाड़के पास जाकर बसने 
लगा ४० एक हजार वष॑तक राजा संव् वहां उसी तरह रहा किया उपरांत 
वहां एक दिन वशिष्ठजी गये उनको देखकर संवर्ण ने बड़े आदरसे उनको 
वठाया ओर पा अध्यंआदिसे पूजन करके विनय की कि महाराज में राज्य 
पाने के अर्थ यत्र किया चाहताहूं आप मेरे पुरोहित ह॒जिये ४१४४ वशिष्ठजी 
ने पुरोहित होना स्वीकार किया और राजा संवर्ण को साम्राज्य अभिषेक 
केया ४५ इसके पीछे राजा संवर्श ने सब क्षत्रियों को जीतकर अपने अधीन 
किया और अपने राज्यकों पाकर बढ़े २ दक्षिणावाले यज्ञ किये ४६॥ ४७ 
संवर्ण के तपतीनाम रानी से जो सूर्यकी कन्याथी कुरुनाम बड़ा धर्मात्मा पत्र 
उत्पन्न हुआ ४८ उसके नामसे कुरुजांगल देश विख्यात हुआ ओर उसने 
अपनी तपस्यासे कुरुक्षेत्रकों पवित्र किया ४६ उसके वाहिनी सनी से ' ॥ व 
पुत्र उत्पभहुये अविक्षित * अविष्यंत २ चेत्ररथ १ सनि ४» और जनमेज 

































































पेजयके आठ पुत्र हुये ध्रृतगट्ट १ पंडु २ वाइलीक ३ 
र ६ पदाति ७ ओर वसाति 5 ये आ्ें बड़े 












| वनवास किया गा और शांततु और वाइलोक राजा हुये ६१ इत नी व कथ 
कर वेशंपायनजी: बोले हे राजा जनमभेजय ! इसप्रकार भरतवंश में देव 
बवियों के त॒ल्य बड़े २ पराक्रमी अनेक गजा उत्पन्न हुये ६९। ६३ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारत आदिपवेंशि चतुणगवतितमोी<5्थ्याय३ ६४ ॥| 
पंचानवे का अध्याय । 
जनमेजय से कुरुवंश की कथा दक्षसे लेकर 
का ...._ राजा जनमेजय के पोज होनेतक वगान करना ॥ 
. शजा जनमेजय वोले हे वेशेपायनजी ! मेने संपूर्ण पहिले मनुष्योका से 
क्षेप कथा सुनी परंतु उन महात्माओंकी अमृतरूपी कथाआका सुनन से मर 
वित्त नहीं भरता हे इस कारण से में चाहताहँ कि कपा करके आप उन स्वोकी 
था विस्तारपवेक मनुआदि प्रजापति से लेकर अवतक वशन कीजिये १४ 
कर वेशंपायनजी बोले कि हमने यह कथा जिस प्रकार से  व्यासजी 




























सर का नाम कोशल्याथा उसके जनमे पजय ई क क 
आरवह पृत्र तान अश्वमंध आर एक वि वजित यक्ञेंकी करके व 
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श्प० महाभारत भाषा । 


उसके प्राचिन्चाननाम पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रा| 


है 





बिक 


नचान्‌ हानका यह 
कारणहे कि उसने पूर्वकी दिशाकों उस स्थानतक जयकियाथा जहां सर्च द्य 
होते हैं १२ प्राचिन्वानका विवाह अश्मकी नाम यादवकुलकी कन्या से हुआ 
ओर उससे उसके संयातिनाम पुत्र उत्पन्न हुआ १३ संयातिने अपना विवाह 
वारांगीनाम ६ दृषद्धेततामकी वेगीसे किया और उससे उसके अहंयाति नाम 
अत उत्पन्न हुआ १४ अहंयातिका विवाह कृतवीर्यकी -बेटी भानुमती से हुआ 
ओर उसके सावेभोमनाम पुत्र हुआ १५ सार्वभोमने कैकय देशमें जाकर पु 
नाम उस देशकी राजकन्या को स्वयंवरमें जीता और उससे उसके जयत्सेन 
नाम जुत्र उसन्न हुआ १६ जयत्सेनका विवाह राजा विदर्भकी वे सश्रवा 
नामसे हुआ उसके अवाचीन नाम पुत्र उत्पन्न हुआ १७ अवाचीनने ण़्जा 
विदभकी दूसरी वेश मर्यादानामसे विवाह किया उसके अरिहः नाम .पृत्र 
हुआ १८ झरिहः ने अपना दिववह अंगीनाम रानीसे किया उसके महाभौमनाम 
वेद उत्पन्न हुआ १६ महाभौम का विवाह प्रसेनजितकी वेटी सुयज्ञानामसे हुआ _ 
उसके अयुतनाम पूत्र उत्पन्न हुआ और सो पुरुषमेध यज्ञ करने के कारण से. 
उसका नाम संसारमे अयुतद विख्यात हुआ २० उसने अपना विवाह कामा-. 

नाम एडुश्नवाको वेटसे किया उसके अक्रोधन नाम पुत्र हुआ २१ इस गक्रो- 
धन को राजा कलिंग की वेट करंमभानाम विवाहीगई उसके देवातिथि नाम 
उत्र हुआ २२ देवातिथि को राजा विदेह की बेटी मर्यादा विवाहीगई उसके झ. 
रिहः नाम पुत्र उत्पन्न हुआ २३ अरिहःने अपना विवाह राजा अड्ढकी सुदेवानाम 
कन्या से किया उसके ऋश्षनाम पुत्र हुआ २४ ऋश्षका विवाह तक्षक की 


३. हुक, 


ज्वालानाम वेजसे हुआ उसके मतिनारनाम पुत्र हुआ २५ इस मतिनार ने 
सरस्वती नदी के किनारे बारह वर्ष में समाप्त होनेवाला सत्रयज्ञ किया अ 
उस यज्ञके परे होने पर सरस्वती ने आकर उससे अपना विवाह किया उसर 
पं नाम पत्र हुआ २६ ओर तंसु के कालिंगी रानी से ईलिन नाम 
हुआ २७ इलिन ने अपना विवाह रथंतरी स्री से किया और उसके दष् 
आदि पांच पत्र उत्पन्न हुये २८ दुष्यंत का विवाह विश्वामित्र की शकंतला 
नाम वेवसे हुआ ओर उसके भरतनाम वेय हुआ २६ इसका नाम भरत होने 


पत्रहे पुत्र वापकाही होताहै शकुंतला संच कहती है उसका तू अपमान मत 


























नाक 

















कर अपने पुत्रकों पाल पुत्र तेराही हे पत्र पिताको यमलोक से छुदता हे कक मो 





लने के कारण से उम् 


त्रिगते की कन्या यशों है हुआ उसके विकंठननाम पत्र उत्पन्न हुआ ३४ 
विकुंठन ने सुदेवानाम राजा दशाह की बेटीसे किया ओर उसके अजमीद 
नाम एन्र हुआ ३६ अजमीदकके चार रानी्थी कैकेयि १ गांधारी *२ विशाला ३ 
पर ऋक्षा ४ उन चारों सं गजा अजमाद के १२४ पुत्र अपना २ अलग २ 
वंश चलानेवाले उत्पन्न हुये परन्तु उनमें पोरवंश का चलानेवाला संवर्शु 
हुआ ३७ उसका विवाह तपती नाम सूर्य की कन्या से हुआ उससे उसके 
कुरुन कुरुका विवाह राजा दशाहे की बेटी 
शुभांगीनाम से के डिय विदरनाम पुत्र हआ ३६ विदरका विवाह माधवी 
ग्रेया से हुआ उसके अनुश्वानाम पृत्र हुआ ४० अनुश्वा को मगधदेश के 
राजा की वेश अमृता नाम विवाही गई उससे उसके परीक्षित नाम पृत्र 
जया ४१ परीा६ तके वाहदासयशनाम रानी थी उससे भी मर 


भीमसन नाम 
मसेन का विवाह कमारीनाम केकयदेशकी वेटीसे हआ| 
































हर े्य ग़्ञ न ( सुनंदानाम दो रानियांथी उन दोनों के देवापि १ शांतर्‌ 
जोर वाहोक नाम तीन पत्र उत्पन्न हथ॑ ०२ इनमे मे देवापि और वाही क्‍ 
[ राजा हुआ ४४ इस तीसरे का नाम शांतलु होने 





महाभारत भाषा । 


पराशर मनिसे व्यासजी उत्पन्न हुयेथे राजा शांतलु से विवाह होः 
उसके दो पुत्र उत्पन्न हुये ४६ एकका नाम विचित्रवीय ओर दूसरे के 











अंबालिका नाम वेटियों से हुआ ५१ परंतु विचित्रवीय बिना संतान के मर 
पक्के मर ती ने वंशनाश होनेके प्रयोजन से 

सजी का स्मरण किया ओर व्यासजी स्मरण करतेही वहां आगये ओर 
सत्यवतीस बोल कि मुझको क्‍यों बुलायाहे ५२ । ५३ सत्यवती बोली कि तुम्हारा 
भाइ विचित्रवीय अपृत्र मराया है तुम उसके संतान उत्पन्न करो »४ व्यास 
गीने तथास्तु  खियों के धृतराष्ट्र १ पांडु २ ओः 
बेदुर २ पृत्र उत्पन्न किये ५५ इनमेंसे धृतराष्ट्र के गांधारी रानीसे सो पत्र उत्पन्न 
हुये ४६ जिनमे घिन * दुश्शासन २ विकण ३ ओर चित्रेसेन ४ 
थे ५७ आर पांइक दो रानियां थीं ऊंती १ और माद्दी २। ५८ एक समय 





















राजा पाणइ वनमें अहर खेलने की गया वहां उसने अज्ञान से एक मृगरूप म॒नि 










पे बोला कि तुमने मुझको भोगकी इच्छासे तृप्त न होने दिया और मार 
डाला इस कारण से तुमभी भोग करतेही में मरजाओगे तुम्हारी भी भोगकी 
इच्छा पूरी न होंगी राजा उस शाप को सुनकर बड़ा दुःखी हुआ ओर अपनी 
कुन्ती नाम रानीसे वोला कि मेंने अपनी चपलता से ऐसा शाप पाया हे अब 
मुभसे तुम्हारे पत्र नहीं होसक़ा हे ओर विना एज्रके मनुष्य को खग्गमें अच्छे 
लोक नहीं ।मेलते है इससे कुछ ऐसा उपाय करे जिससे मेरे पुत्र होय यह 
र कुंती वोली कि बहुत अच्छा ओर अपने म॑ श्र 
मे या के 



















देवनाम 
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किये परन्तु कोई उपाय म॑ं चलसका ६६ तब दुर्योधन ने छल करके पाण्डवों 
गे धतराष्ट से आज्ञा दिवाकर वारणावते नगर को मिजवाया ओर वे लोग 












राह में एक हिठम्ब नाम देत्य मि 
न चलकर एक चक्रापुरी नाम नगर में पहुंचे ७२ वहां कुछ काल रहकर 
कनाम राक्षस को मारकर पाश्चालनगर को गये ७३ वहां पर पारडवों का 
पदी से विवाह हुआ और विवाह होनेपर अपने देश को आये ७४ और 
उन पांचों पाण्दर्वों के द्रौपदी से एक एक पत्र उत्नन्न हुआ नाम उनके ये हू 
बचिद्ति १ भीमसेन से सुतमोम २ अजन से श्रतकीति ३ नकुल 











सके सर्वेगन्धनाम पुत्र उत्तन्न हु॑ आ ७७ ओर अर्जुन ने श्रीकृष्ण की 
द्रा से अपना विवाह किया उससे उसके अभिमन्यु नाम पृत्र उत्प 


जम महाभारत भाषा | 


के अख्रकी अग्नि से मरा हुआ छःमहीने का वालक उत्पन्न हुआ उस समय 
श्रीकृष्णजी ने कहा कि में इसकी सजीव करूंगा इसको उठालो उनके कहने 
से कुन्ती ने उस मरेहुये वालककी गोदमें उठालिया ओर अपने तेज से सजीव 
करदिया थार सब कुल के क्षय होनेपर उत्पन्न होने के कारण उसका नाम 
परोतित रक्खा ८३ । ८४ परीक्षित का विवाह माद्वती तुम्हारी माता से हुआ 
उसके तुम जनमेजय पुत्र हुये 5५ तुम्हारा विवाह वरुष्टमारानी से इआ। 
उससे तुम्हारे शतानीक ओर शंकुकण नाम दो पुत्र उत्पन्न हये तुमने शता- 
नोक का विवाह वेदेही से किया उससे तुम्हारे अश्वमेधदत्त नाम पोौत्र उत्पन्न 
हुआ हैं ८६ इतनी कथा सुनाकर वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! 
मने तुमको यह कुरुपाणदइवों के वंशकी पूरी परी कथा सनाई यह कथा परम 
पा वित्र र आह्यण आदि चारों वर्णों के गये है ८७ जो कोई 





















हांग। 
पर्मान पु 


| ८६ क्योंकि यह व्यासजीका बनाया हुआ महाभारत चारों वेदोंके 
य दनवाला हैं और इसके सुनने से मनुष्य को धन यश और आय 
& 


० || 





सु्रइपाफका 


मेलती है 
ति अभाषामहाभारते अ्र,द्पवोरि पश्चनवतितमोठध्यायः ६४ ॥॥ 
दियानवे का अध्याय 
राजा महा भेष को गेगाजी को नंगी देखने के कारण त्ह्माजी का शाप देना ॥ 
पृशम्पायनजो बोले है राजा जनमेजय ! इध्ष्वाकके वृशम एक महाभष 
फूर कर के इन्द्रकां बहत प्रसन्न किया और मरने पर खगेलोक पाकर वेहा सुखप्वेक 
2०% ॥ * एक समय वह राजा बद्याजी सः 























झपम भञान जानकर वशिष्ठजीने नष्ययोनिर्मे 

पन्न होकर नरदेंह धारण करो यह शाप अब किसी प्रकारस नहीं लोट्सक़ा है 
क्योंकि वशिष्ठजी वह्मवादी हैं इसकारण से हम चाहते हैं कि तुम संसार में 
नरदेह धारण करो हम सब तुम्हारे उदस्म जन्म लेग हमकी। मंसार ख्विया के 
में वास करना अच्छा नहीं मालूम होता है यह सुनकर गद्नाजीने कहा 
हुत अच्छा परन्तु यह तो कहो कि मनुष्यों तुम्हारा पिता कान होगा? ११३ 
बसुओंने कहा कि गजा प्रतीप के शान्तनुनाम एज्र होनेवाला है हमारा पित 

ही ः उुनकर गद्ञा बोली अच्छा में निष्पाप हूं में अवश्य उस 





























कि जिस समय ह्म लोग तुम्हारे वालकरूप उत्पन्नहों उसी समय तुम मे हमको 
अपने ज जल में वहादेना जिसमें हम नरदेह से शीघ्र मुक्त होजावें १८ गन्ने 
कहा अच्छा परन्तु ऐसा करो जिसमें उस राजामे मेश सह्ृम होने पर उसके 
















१, 


बढ़ा पराक्रमी होगा परन्तु न वह अपना विवाह करेगा ओर न कोई उसके 
पत्र उत्पन्न होगा २६ वेशम्पायनजी बोले है राजा जनमेजय : अध्वसु 








 महाभिषका राजा प्रतीपके 
अहर खेलते में एक सुन्दर खोका गह्मातट पर देखना ॥ 





| क़ूः ँ तड | [ है ५ 
शव रु ॥' क 0 5 ही के हे ' के 
॥! पु थ 52 नः द 
ओह ;&. 
म्व मे न क है ध हे हर शि्ष थे 8 १] ;: कं 
है प्‌ ः फः | हल ५ है प्र था # रहा || हु | 8 आओ है] है आओ कं 
जं [ ॥ 2/| ७७ ७५ रस | | ; ह ही हि हे पी ॥ हे हे कह न) हा ५ 2 
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१८६ महाभारत भाषा | 


वाली कि में तुमको चाहती हूं तुमभी मुकको अंगी 
मतरुषा को कामवती स्रीका त्याग करना उचित नहीं है ५ राजा 
बोला कि में पगई छू 














प्रतीप बोला | की कभी खायी दृश्सि नहीं देखताहं ओर न अपने 
यसमान ख्त्री से विवाह करता हूं मेरा यही व्रत हे ६ गल्ल बोली कि में दिव्य 
र झगम्य हाना ता दरहे कहने के योग्य भी नहीं हूं इससे 
क्ञ्वां ये कि मुझे अज्ञीकार करो ७ यह सनकर राजा ने कहा कि यह 
तिसच है परन्तु तू आकर मेरी दहिनी जांघपर बेठगढ़ यह पूत्र पीन्र पृत्री 
ओर पृत्रकी बह आदि के बेटने का आसन हे स्त्री के बैठनेको वाइ जांघ हे 
सकारण से में धम के विपरीत कमी नहीं करूंगा हां में तकको अपने पुत्रके 
कैरस ** यह सुनकर गल्ल बोली कि बहुत अच्छा में 
5 क्र साथ अपना विवाह करके (हारा भाक के (५९५ से सतंकुत 





















| रहूंगी तम णों का मेंसे 
भी नहीं के झ्लीः है है परन्तु इतना कहेलेती हूं कि समय पाकर जो कछ काम में 

है उम्र सुभका उसके करने से न सोंके ऐसा करने से में वहत प्रीछि 
के साथ तम्हारे पुत्रके साथ झूंगी और वह पत्रोंमहित उन्दर स्वगे का सुख _ 
भोगेगा १९। १५ वेशम्पायनजी वोले हे राजा जनमेजय ! यह सुनकर गंगा 
पहीं अन्तधान होगई ओर राजा प्रतीप अपनी ख्री हित पृत्रके अथ तप करने 
गे :६ | १७ कुद दिनों में राजा महामिष ने स्वर्ग से गिरकर ग़जा प्रतीप 
.. के यहाँ जन्म लिया ओर शांत अवस्था में उत्पन्न होने के कारण से राजा ने 
. इसका नाम शंतन्‌ रक्खा ओर वह अपने पिछले स्वर्ग के ससको याद करके 
शुभ के को रे करने लगा १८। १६ थोड़े दिनों में जब शंतन॒ य॒वा हये त्‌ब्‌ 
प्रतीप ने तर लिये पहिले से एक 
री वर रक्खा है जो वह किसी समय अकेले में तेरे पास वे तो तू उसका 
तिरस्कार मत कीजियो ओर उसे किसी कमके करने से न रोकियो वह तुमसे 
धाम न | से तेरे पा: तप आवगी मो | ' ते हमारी आज्ञा का पालन कारिय गोड श्र ओर उस 












































ही... कक, 


ुन्दर लक्ष्मी क समान, कमललाचनी, 









और वहां वन के जीवॉका मारता हुआ गंगा के किनार यर 


श्र 


श्री उस राजा को हृदय में उत्पन्न 
से ६ में दर करती थी २८। २६ अन्त में राजाने 








६... 


अप्रवरसआओं का शापके कारण से जन्म ला आर गगाका उनका 
शाएस पुक्क करना || 


... वेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! गंगा राजा शैतन॒के मदु मुसुकानसात 

उक्क मीठे वचनों को सुनकर और अध्वमुओं से जो निबंध कियाथा उसके 
याद करके राजा के पास आई ओर कहा कि में तेरे पटानी इस निर्बंधक साथ 
गेसक्की हूं कि बुग या भला जो छुद् में करूं उसके करनेसे मुझ कर्मी न रोका 













तुमको त्याग करूँगी १। ४ यह सुनकर राज़ान कहा बहुत अर 
पथ पाकर बड़ी प्रसन्न हुई ५ गजा उसके बकरे साथ 
आनन्दपूवेक कामक समसे कभी किसी कामको ने पू थ्‌ 
जो उसकी इच्छा में आता था वही करती थी ६ उसके शील स्वभाव डुओ - 
गण एकांत की सेवा आदि गुणों को देंखक ; झत्यन्त प्र 


0३१: 








| 
0 3 


शर्ते थ र [ इच्छा जैसे भमोगका होती थी वसहां गंगा उसके सर 
करती थी द्वानों नं एक दूसर के मनका वर क्खा था हर 
ः रू हा, ॥ 5 मी 8. 5 | के ० “कई |! हु ९ 


आर वह दोनों आपम में हावभाव स्नेह के साथ रमए 





महाभारत भाषा | 









हादिः देये जब आठवां पुत्र हुआ तब राजा 
ने द गसे कहा कि अरी हत्यारी तृ कोन और किसकी वेटी है 
जो ऐ ्् सी हत्या करती है इस पृत्रकी मत मार १५। १६ यह सुनकर गंगाने कहा 
के लो यह आपका पुत्र मोजूद हे में नहीं मारती हूं परन्तु आज से में आप 
न्ध के टूट जाने के कारण से त्याग करूंगी १७ न्‍ जहनु दे प पु नर 
गाहू एक देवताआ का कुद काम करना था इस प्रयोजनसे तेरे साथ रही थी 
रिये तर आठों पुत्र जो मेंने होतेही गंगा में वहा दिये थे सो अष्वस 
देवता हैं वशिष्ठजी के शापसे इनको प्रथ्वीपर जन्म लेनापड़ा था ओ 
भनुष्यलाक में आपके [सिवाय वसुओं को उत्पन्न करनेवाला पिता और मेरे 
मिवाय उनको उदस्में रखनेवाली माता न होने के कारण से मुकको आप 
के यहां पट्यनी हाकर रहना पड़ा और उनको जन्मतेहीं जल में डालने का 
करण यह था।क मकस आर वसुओों से यह निउन्‍न्ध हो चका था कि ते हम 
की मनुष्य दहम जन्म लेतेही मुक्त करियो सो वह अपष्टवसु अब शापसे मक़ 
हुये और आपने भी उनको उद्पन्न करके स्वर्ग के प्रक्षय लोकों को अपने 
करतल भें करलेया अब में जातीहूँ १६॥२३ तुम इस मेरे पत्रको अच्छी 
रह पालना यह प्रत्येक बस॒के अष्टमांशों से उत्पन्न हआहै और मेंने वसओं 






































इस पुत्रको मांगा था २४॥ 
नभिषामहाभारते आदिपवंण्य्नव॒तितमोड्थ्याय: ह्य | 


निन्नानवे का अध्याय 


अष्टबस देवताओं को बारूेणि ऋषिकी गऊ हरने और वारुगि ऋषि के 
इनका शाप देने का हत्तांत गंगाका राजा शंतनसे कहना || 














ने उत्पन्न हुई थी दी और वह गऊ उस तापस वनमें 
 अष्टवसु देवता अपनी रि नी श्लियों महित आये आर उस वन पहाड़ 












 द्यनाम वसः मी समध्यमानाम खत्रीने उस सन्दर खुर पृद्ध आ| ओर ९ स्वरूप 
वाली तर और अपने पति यू को दिखलाया यु उस अत्यंत स्व 
रूपवान गऊको देखकर वोला १३। १७ कि यह गऊ वारुशि ऋषि की है 
ओर उसीका यह वन है १८ इसके दूधमें यह प्रभाव हे कि जो मनुष्य 
उसको पी ले तो दश हजार वर्षतक जीवे ओर कभी वृद्ध न होवे १६ यह 
छुनकर मुमध्यमा अपने पति से अत्यंत शुश्रृषा करतीहुईं बोली कि महाराज 
में उशीनर राजर्पि की बेये जितवती नाम बड़ी स्वरूपवान्‌ एक 
मेरी सखी है में इस गऊकी उसके लिये लेना चाहतीहूं जिसमें वह इसके दूध 
को पीकर पृथ्वीपर दश हजार वर्षतक मुखपर्वक रहे ओर वृद्ध न होवे मेंरी 
ये इससे बढके मुझे प्रसन्न करनेवाली कोई 


किक |) 

















इस प्रसन्नता को आप पूरा कोजिये 














अपने को आकाश से प्रथ्वी पर गिर 
से उस गऊ को वथड़ा सहित अपने प्थुआदि भाईयों को सहायता पे 
ओर उस को वहां से ले चले २६। २७ इसके उपरान्त वारुण ऋषि वन से 
कल फूलआंदि लेकर अपने आश्रम में आये और गऊको हे" देखकर चारों 








महाभारत भाषा । 






के ह । 


ग्न्तु बड़ा धम ह्या | ओर मव शा्रों में विशारद होगा अ र र यह पित् 
करने के लिये न ख्रीसंवन्धी भोगोंकोी भोगेगा न इसके सन्तान होगी 
गंगा बोली है गज़ा ! वस देवता यह सुनकर मेरे पास आये और मुझसे 

ः मांगा कि त्‌ हमको उतपन्न होतेही जलमें झालदीजियो मेंने वेसाही 

सात वसुओंको शापसे मोक्ष किया अब यह आठवां झुनाम वस्रु रहगय 






















पायनजी बोले है जनमेजय ! गंगा राजा से उक्क इत्तान्त कहकर वहाँ अन्त 
धोन होगई ओर उस लड़के कोभी लेगई ४५ पीछे वह लड़का अपने पिता 


कै 


शेतन से गुणम आधिक ओर देववत हुआ और नाम उसका गांगेय हुआ ४६ 
राजा शंतन गंगा के अन्त्धान होने पर खिन्नावित्त होकर अपने घरको आये 
इतनी कथा सुनाकर वेशम्पायनजी ने कहा कि में अब राजा शंतनु के गण 
ओर माहात्म्य को कहता हूं क्योंकि यह पापों का दर करनेवाला महाभारत 
इतिहास उसी राजा का है ४७ | ४८ || 


इति श्रीमापामहाभारते आदिपंए्यका नशततमों उध्याय४ः 86 ॥। 
मो का अध्याय 
राजा शतन्‌ का अपने देवत्रत पृत्रकों गंगाके पास से लाना और ग्रवराज करना और 


देववतका अपने पिता के प्रिय करनको मरणपय्त ब्रह्मचययं रहना ओर राज्य न करने 
की पतिज्ञा करके सत्यवतीकों अपने पिताके विवाह करने के लिये लाना और तब से 














् पा गायनजी बोले है राजा जनमेजय ! राजा शत बुद्धिमान, धमोत्मा, 
सत्यवादी, जितेद्धिय, दानी, क्षमावान्‌, तेजधारी, धेमवान्‌ १ । २ प्रजा का 
पालन करनवाला, मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, सत्र राजलक्षणों से 
युक्त ओर व देखकर सब प्रजा धर्म से स 





मंज्ञ आर सत्यवादी होने के कारण से लपध्मी ने उसके घर 
ही हे 


किक, 


के मन दान धममें ही रह 'रहते थे न काइ किसी प्रकारका अधम करता ओरन कोइ 
;ठ बोलता था और जो कोई दुःखी ओर अनाथ होता था उसका पालन किया 


प्‌ जा शंतनु ३६ वषतक वन में भी रहे ओर किसी प्रकार 
का ख्रीसम्बन्धी मुख नहीं भागा १६ और उसके पुत्र जिनके नाम सुदेव 
















श् | और महापराक्रमी था २१ एक समय 
दी के फिनारे पर पहुँचा ओर उसमें थोड़ 
कि यह उत्तम नदी पहले के समान क्‍यों नह 












हह जलमें समायगया २८ इस बातको देखकर राज़ाकों यह शंका का हर 
रा पुत्र तो नहीं है इस बातको जानने के लिये राज़ाने जलके प ७०० 


प्म्पृ डा ख श ग ख्र्की विद्या सीखी है ३१।३१८ ट्ट्तृः की द ९ 
र्ज राजा जनमेजय ! राजा शंतनु गंगाजी से आज्ञा पाकर 
अपने पृत्रको [ लि ये हुये हास्तनापुर नाम बड़े रमशीक निज नगर में आये 

[र अपने सब मनोरथों को पूरा हुआ जानकर उसको अपन 









न में चलागया ओर वहां बढ़ी उग्र गन्धकी संघकर यह देखने लगा कि 
यह मुगन्ध कहां से आती है ४२। ४४ थोड़ी देर इधर उधर घरमने के उपरांत 
उसने यशना के किनारे पर एक अत्यन्त सुन्दरी धीमरों की कन्या को देखा 
ओर यह जानकर कि यह सुगन्ध उस कन्या की देह में से आती है उसके 
पास जाकर पृदा कि तृ कोन है किसकी बेटी है ओर क्‍या करना चाहती हे 
यह मुनकर वह बोली कि में धीमरों की बेटी हूं अपने पिता की आज्ञासे थ- 
मार्थ के लिये नाव चलाती हूं ४५। ४७ राजा ने उसके स्वरूप ओर उसके 
अंगकी मुगन्ध को देखकर उसपर मोहित हो उसके पिता के पास जाकर उस सं 
को मांगा ४ उसका पिता राजा की बात सुनकर बोला कि महाग़ज 
कन्या तो जन्म होतेही देने के लिये होती हे देने में मुकको कुद्ध शंका नहीं 
































बना है जो अ प्‌ उर को अंगीकार करें तो में कन्या आपको देद राजाने कहा 
कि वह वया है बाहे व वह बोला कि इस कन्या से जो पृत्र उत्पन्नहों वह आपके पीछे 
रे! जी हांव आप सः यवादी हट जा इस बात का नव न्‍थें आप मत्य फरय करे तो 





| अधिक हे पल्तु तोमी मंसारमें एक पुत्र का 





दे क्षत्रियों को लेकर उस भीमरों के राजा के पास गया ओ ओर उस 
कन्याकी अपने पिता के साथ विवाह करने के लिये मांगा ७१ 






[। 






महाभारत भा 


ग़रण से मेरी आपसे यह प्राथना हे कि 

दोप प्राप्त होगा सो इसके पत्नोंकी तो | कन में गिनती ] 
या किसी गंध के भी विगेधी होवें तो आपके क्रोध करने पर वह भी 
जीता नहीं रहमक़ा सो इसके देने में मुझे इस वातके सिवाय और कोई शोच 
नहीं है ७८ | वेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! देवब्रत उसकी बात 
में राज्य नहीं करूंगा इसके जो पुत्र होगा उसीको राज्य दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा 

आजतक न किसीने की ओर न कोई करेगा ८१ । ८३ यह वात सुनकर वह 
मुझको एक संदेह ओर है 
ज्य के लिये विरोध करेगा ८४ । 

हे गजा जनमेजय ! देवव्त यह वात सुनकर उस निषादपाति 









































बीचमें कहा | कक के हम राज्य तो छोड़ ही चुके अब यह प्रतिज्ञा करते हें कि आज 
से मरने तक हम अद्यचर्य रहेंगे विवाह नहीं करेंगे शोर हमको बिना पत्र के 
[ गीस् वगेवास मिलेगा <६ | ६२ इस बातको सनकर निषादपति बहुत प्रसन्न 
हुआ और देवब्रत को कन्या लाकर देदी ६३ उस समय देवताओं ने देवत्र 
र आकाशसे फर्लोकी वर्ष की और कहा कि इसने भीष्मत्रत या या है इससे 
इसका नाम भीष्म होगा ६४ इसके पीछे भीष्मने सत्यवती से कहा वि 

रथपर सवार होकर अपने घरको चलो तो ६५ वेशम्प यनजी 

भीष्म | उसका प ्तनाएर में लाकर अपने पिता 
को निवेदन किया ६६ सब राजाओं ने भीप्मकी उस प्रतिज्ञको जानकर प्र- 































यन्न 
बाहेगा तभी नेगी मृत्य होगी ६७ | 
इति अरभाषामहाभारत आदिपबेरि शततमोडष्याय॥/ २१००॥॥। 


पाना शतनुका दा पुत्र हने के पीछे दहान्त धोना भीष्यक्षा बड़े पु जको 
दना आर उसके मार जानेपर उसके छो2भाई को राजगद्दीपर 


विठाकर धमसे राज्य करना || 





















बातन पर दूसरा पुत्र । ३ यह दाना पुत्र 


होगया उन 


का 


अच्छी 7 युवा नहीं होने पाये थे कि राजा शंतनु का देहान्त 






न्धरव उससे युद्ध करने को आया और उन दानान कुल्क्षत्र त्रकी फु मे पर तीन 
वष तक महायद्ध किया अन्तकों राजा चित्रांगद उस गन्धव के हाथ से तुमुल 
युद्ध करते में मारा गया ६। « वह गन्धते तो उसे मारकर सगे को चलागया 

और भीष्मजीने चित्रांगढका प्रेलआदि कम कराकर उसके छोटे माई चित्रवीये 
दोय ही था रजतिलक करदिया १० । १२ वेशम्पायनजी बोले 
चित्रवीय ने पर्मशासत्र के परिपृ्ण बेचा भोप्मजी के मत के 


अनसार राज्य का शासन किया और भीष्म ने भी उसका पालन अच्छी तरह 



















इति क्रीभाषामहाभारत आदिपवण्यकाविकशततयाउख्याय: १०१ ॥ 





भीष्मजीका राजा काशीकी तीन कन्याओंकोा स्वयेरर्में जीतकर लाना आर 
उनमेंसे दोका विवाह अपने छोटेमार चित्रतीयस करदना आर 

ः नतान राजय्ध्यारांग मे मरमाना | 

हे राजा |! जबतक चित्रवीय बालक रहा तबतके भीष्म 
जीने सत्यवती ज्यका पालन किया आर जब वह तरूए 
हुआ तव भाप्मज ने है । उठ उसके ; हैः वेवबाह करन को विचार कया | * इसी अवब 
सरभे यह सनने में आया के गजां काशाका तना कंच्याशआा का ६4५१९ & 
शा के ममान सन्दग ह 






















१६६ महाभारत भाषा | 












बरह्म्य १ आगे २ आउसुर ३ राक्षस ४ गांधर्व ५ देव ६ प्राजापत्य ७ ओ 
पैशात्र 5 इन आाटठें में से राक्षत विवाह वह हे जो कन्या को स्वयंवर से बलसे 
हरलेजाब अर | का यही विवाह करना उचित है ्म कारण से हम अब 
इन तीनों कन्याओं को हरकर लियेजाते हैं तुम सब लोग जो इच्छामें आये सो 
यत्र करो हम युद्धके लिये खड़े हुये हं ऐसा कह भीष्मजी उन कन्याओं सहित 
रथको हँकवाकर वहांसे चलदिये ६। १४ यह बात देखकर सब राजालोग 
महाक्रोध से दांतों को पीस २ भुजाओं को स्पर्श करतेहये उठ खड़े हुये और 
अपन २ भूषण वस्खोंको फ्रेंक ? कर कवच ओर अख्र शख्र धारण करने लगे 
फिर अश्न शत्रों को धारण करके ऋषधसे 2ेढ़ी भों ओर लाल २ आंखें किये हुये 
रथोंपर सवार होकर भीष्मजी के पीडे दोड़े लर अकेले से यद्ध करने 
तगे १५। २० पहले वो ऐसा तुपुल युद्ध हुआ कैज ष्य 

गेयें खड़े होजावें उन सब राजाओोंने एक साथ दश हजार वाण भीष्मजी 
के मार परन्तु वह वाश भीष्मजी के पास पहुँचने नहीं पायेथे कि भीष्मजीने 
अपने बाणों से उनको काटकर वीचमेंही गिरादिया २१ इसपर सब राजाओं 
ने भौष्मजी को घेरलिया ओर चारों ओर से इसप्रकारसे वाण भारने लगे जेसे 



























| गजा आर भीष्मजी से वाण ओर बरछी आदि आयशों से देवता औ 








न दोनोंका यद्ध रे तर लगे ३२। ३५ उस समय राजा शालने वाशों से भष्मि 
जी को दकदे वी [ ञ| 7 इस बातको वह भागे हुये राजा लोग देखकर राजा शाख 
के लाघव हस्त की सराहना कर पुकार कर बोले बहुत अच्छा २। ३६। ३८ 

बी ५, ग दी! क कृपा कुम्प बाक र्भी ' औ हे कम हो ३ गण ० ध्ाा नशा # 8६, नें 













पारथी से बोले कि मेरे रथकों उस राजाके सन्मुख लेचल में उसको इस प्रकार 
ते मारूंगा जेसे सर्प को गरुड़जी मारते हैं ३६ | ४० इसके पीछे भीप्मजी ने 
अश्नों को अपने अश्नों से वारण करके उसके रबके घोड़े 









६ 4 (६६५७९ र ए | कम भय मे भारटाले है? ५ ५ डरे इस पक [। कै 
भाषि ध् जी राजा शाख को जीतकर और उसको जीता छोड़कर वहांसे हस्ति ना 





मं उन तीनों कन्याओं को वे [बिन 
चित्रवीये के साथ विवाह करने को लिये थे हये 





महाभारत भाषा | 









ग्रीन पयोधरथे पाकर उनके साथ कामासक्क होगया ओर वह ख्लिय 
गोग्य अश्विनीकुमागें की सदश स्वरुपवान्‌ देवताओं के से पी 
पतिकों पाकर वढ़ेहप से उसके साथ विहार करने लगी ५६। ६२ इसप्र पक कार 
से चित्ररोाय ने बढ़ आनन्दपृ्वक सात श्रेयों के साथ रमण किया 
प्राठवें वषमें उसको तरुण अवस्थाही में राजयश्मारोग होगया ६३ बेचलोग 
जन उसकी आपधी करते करत हारगये प्‌ आसम नह 
हुआ वें वेझुणठवासी हुआ ६४ भीष्मजी को उसके मरनेका 
बड़ा शांक हुआ और उन्हाने सब बाह्मणों आर सत्यवती माताका आज्ञा से 
उसका सम्पूण प्रेतकम अच्छे प्रकारसे किया ६४ । ६६ ॥ क्‍ 
.... इति आरीभाषामहाभारते आदिपवणि दृयधिकशततमोडस्याय8 १०२॥ 
_ एक्सोतीन का अध्याय । 
सत्यवतां का भाप्मना से चित्रवीय की स्लियों के संतान उत्पन्न करने को 


कहना ओर भीष्मनी का प्रतिज्ञा के कारण ऐसा कम _ 
करने से निपभ करना !| 
























कं, 


. वेशेपायनजी बोले हे राजा ! सत्यवती अपने पुत्र के मरने के शोक से 
अत्यन्त दुःखी हुई और उसका किया कम होने के पीछे अपनी दोनों पेुओआ 
की पेय देकर पुत्र होने की इच्छासे भीष्मजी से बोली १। २ कि हे भीष्म ! 
पत्र तरे सिवाय कीरव को पिरडदान करनेवाला कोई नहीं रहा हे ३ तू धर्म 














र अधम दानों अच्छी तरह जानता है क्योंकि तू नानाप्रकार सब वेदों 
| जानता है ओर तेरा धर्मभी इसप्रकार से अचल हे जेसे सत्य में आयु और 
धुभ कर्म करने में खरगे दृढ़ होताहे ४। ५ इसके सिवाय में तेरे धर्मको ऋला- 






हूं तुकः को | उसके अनुसार करना उस बत हे है ६।७ वह यह हे कि पं 
चत्रः तेग तेलवाब प्यास भाइ था विना संतान ३३ भरगया ओः 

















आदिपव | 





पक्नाह १५॥ १८ यह सनकर सत्यवती वो ली | 

कि है पराक्रमी ! में 7 धमकी जानती हूं और मुझे तेगी प्रतित्ष 

भी या गाद ० जो तने मेंरैलिय की थी परन्तु त चाहे तो अपने धम मे दसगी जिलोकी 

जिसमें पितगेंका पिग्ड लप् न 
मन्न पट होवें १६ | २२ यह मुनकर भीष्मजी बोले कि हे 

[ओर देखना चाहिये क्षत्रिर छोड़ 7 








बट |. ही ७५/६॥ 
५ 


एक्स पर का अध्याय 
सत्यवती से ब्राह्मणों के वीय॑ से प्षत्नियों के ब॑ 
उत्पन्न होने की कथा कष्टना ॥| 





की हा 








पह्मभारत भाषा | 
स्लीका विवाह इआहो और लोकमें भी हमने ब्रह्म से फेर क्षत्र 
होना ओर इस व्यवहार का संसार में प्रचार होना देखाई ' है १। 

ग इतिहास इस विषय में वर्णन करतेहें पहले समयम 

















ससमय ममताने ीसे कह कि में तुम्हारे बढ़े भाई के वीर्य 
गर्भवती हूं ओर मेरे गर्भ के बालक ने पढ़ंग वेदको गर्भमेंही पढ़ाहे आपभी 
ञ्र न घर्वायंहों अथात्‌ आपकाभी वीये व्यर्थ नहीं जासका है परन्तु गर्भ में दो 
बालकोके लिये जगह नहीं है इस ः्था में मेरे साथ रमश न की 
जिये १०१२ बृहस्पतिजी ने कामके वश होनेके कारणसे उस बातको न माना 
प्रौर ममताक साथ संगम करने लगे यह देखकर गर्भ के भीतर से उस बालक 
ने कहा कि महाराज आप संगम न कीजिये आप अमोघदीय हैं और यहाँ मे 
पहिले से आया हुआहूं दोके लिये जगह नहींहे आप सुभको दुःख न देवें बृह: 
स्पतिजी ने उस बालक की वातको कु न सुना ओर ममता के साथ संगम 

हू, समय हुआ तव उस गभेस्थ बालक ने न भी 

























शापके कारण से दीधेतमानाम अंधा उत्पन्न हुआ ओर विदा के प्र 
विवाह प्रद्वेघी नाम तरुण रूपव ती ब्रह्मणीसे हुआ १६। ३१ ! यो ् 










लेगा २७। २६ प्र>पोने कहा कि पके 
कारण धन नहीं चाहिये तुम्हार मन आबे सा 
के ५ शमक्ा ३० यह सनकर दोधतमा ह- ' 
ने कहा कि आजसे हम इस लोक में यह मर्योदा बंधन है कि सखी एक पतन 


सिः तवाय पृ दूसग पति कही ने कर आर जा स्रा अपन परततिक 


म्ि ! 













हे 





 ख्लियोंके पास सम्पूर्ण भोग करने के पदार्थ होवें परन्तु सब व्य4 होंगे और 


सिवाय पतिके दूसरे से उत्पन्न न कर सकेगी अ सा 








घमता हुआ उस स्थान पर पढे 


था गजा उमकी बाहर नकाल 
गे बड़ा तरखोी समकक र 


कु ; हू , ४ गी 400७ | यों का 
| है. 7 प्म 'प असर! 
कह न्‍ मं का 
2 /्य $ 


ओर दृढ़ क्योंकर मरणयोग्य होगा ३४३६ 


3६३ 








हा 


पर 





१ 





की महाभारत भाषा | 


आपकी सुदोष्णानाम खीने मुझे अंधा और वृद्ा जानकर मेरे पास अपनी 
सी को भेजदियावा आप नहीं आई ४५। ४६ राजा ने यह सुनकर ऋषि 
शी में [से अपनी सुदोष्णारानी को भेज 
दिया ४७ तव ऋषि उस रानीकी देहको स्पश करके बहुत प्रसन्न हुये ओर बोले 
कि तरे बढ़े तेजधारी पुत्र होंगे ४८ इसके पीडे उस रानी के उस ऋषिसे पांच 
पत्र उतपन्न हुये अंग १ बंग * कलिंग ३ पुंडु ४ मुद्य *» और यह पांचों जिस २ 
श॒के राजा हुये वह २ देश उन्हींके नाम से विख्यात हये ४६ जेसे अ 
का देश अंगनाम से वंगका वंगनाम से कलिंगका कलिंगनाम से पुंडुका 
पुदुनाम से और सुद्यका छहुद्यनाम से विख्यात हुआ इस प्रकार पहले समय 
में रुजा वलिका वंश हुआ था ५० । ५१ इसके सिवाय ओर २ वहत से धन- 
धारी और धमोत्मा क्षत्रिय बाह्मणों से उत्पन्न हये हैं इस वातको समझकर 
जैसा उचितहो करना चाहिये ५२ 
इति श्रीभापामशहाभारते आदिपवशि चतरधिकशततमोउ्ध्याय+ १०४७ ॥ 
पांच का अध्याय । 
भीष्मजी की सलाहस सत्यवती का व्यासर्जी को बलाना और उनसे चित्रवी्य की ख्लियोके 
श्र उत्पन्न करतकोी काना आग व्यासजीका पत्र उ सपन्न करनेका अगीकार करना | 
भीष्मजी वाल ह माता ! उक्त कथाकों जानकर तुमभी किसी उत्तम आह्यण 
को धन देकर [विचित्रवीयकी स्त्रियों के संतान उत्पन्न करने के लिये निम॑- 
अछष्ठ कर १। २ यह सुनकर सत्यवती हँसती हुई लज्जासाहित भीष्मजी से 
बोली के तेरा सब कहना सत्य हे तू हमारे कुलमें धर्म ओर ऐस 
कोनसा मम हे जो तुझसे न कहा जावे इस कारण से में तमसे एक वृत्तान्त 








































मेरे पि एक पधमनावथा उस नावपर भरे पिताने ममको इस आतासे 
नियत किया था कि जो कोई महात्मा पार जान की चाहे उसके की तू इस 





५; २ ४५ 


' कन्या होगह वह गर्भा मे प्प ही | 
ओर मुझसे यह कहगया कि जब के ते आकर पढ़े तब 
तू मुभक रियो में उसी समय वहां पह़ुँच्रैंगा सो वह मेंस पृत्र परम 
गी ओर महायोगी है उसने वेदों के चार भाग किये हैं बस 















सन्‍्तान्‌ उत्पन्न करेगा जो तू कहे तो में उसको स्मरण करूं १९। १८ भीष्मजी 
उस महात्मा व्यास का कीतेन सुनकर अज्नली बांधकर वोले कि वृद्धिमान्‌ 
वही है जो अथ धरम ओर काम इन तीनों को अच्छे प्रकार से देखता है और 
के गिर विपरीत कर्मोंको अच्छी रीति से विचारकर निश्चय करता 
मारे ऋलका हित 
ही है तुम व्यासजी का म्मग्णु करो १६। २१ 
प्मजीकी वातकोी सुनकर सत्यवती ने वेद 
[ताकी चिन्ता को जानकर वेद पढ़ते हु 
१२ | २३ सत्यवतती उनकी विधिवत्‌ पृजा करके 

7 फे पीछे मिलने के कारण पुत्रस्नह से आंखों म 


ती तब व्यासजी ने भी आंखों में झांग भरकर अपर्न 






































सत्यवती माता को 
माता ! में तरे मनकी इच्छा परी करनेको आया 
ः [मो मुझसे कह २०।२६ इमके पीछे राज ही ] 











न्दपृवक ग्रहण किया उस समय सत्यवता न व्यासजी से झशल क्षम 
धागाम्ान्र उत्पन्न हाता हू हे उमका मा आर 





से तुम आर पिताझई। आर 


२०४ महाभारत भाषा । 


व भीष्म तो सत्यक्ह्मदये ब्रत धारण करने के कारण से राज 
ओर पूत्रके उत्न्न करने की इच्छा नहीं करता है इस कारण से मेरी यह इच्छा 
है कि तम अपने छोटे माई चित्नवीय के स्नेहमे उसकी दोनों अत्यन्त सुन्दरी 
एत्र की कामना रखनेवाली स्ियों के मेरी आज्ञा ओर भीष्मकी प्रार्थना से 
कुल के बढाने के लिये झुलके योग्य मन्तान उत्पन्न करो २७।३५ यह सुनकर 
व्यासजी ने कहा के है माता ! त पर अपर अयथात्‌ प्रश्मत्ते और निवृत्ति 
धर्मोकी जानती है इससे तेरी वृद्धि पममें रहत्ये है अब में तरे कहने के अनु 
धर्मके अर्थ अपन छोटे भाई को मित्रावरुण के समान पुत्र दूंगा परन्तु तू उन 
दोनों विज्नवीय की ख््रियों से कहदे कि एक व५ तक बत करके अपनी देहको 
शुद्ध करें क्योंकि विना त्रत किये कोई ख्री मेरे पास नहीं आसकी है ३६।३६ 
यह सुनकर सल्यवती बीली कि ऐसा उपाय केगे जिस 
जल्दी ग्मवती होवें क्योंकि विना राजा के देश अनाथ और प्रजाका नाश 


आह, हे १३४. 


होता है न जय यज्ञादि धर्म होते हें न वा होती हे राजा बिना देश शन्य 


फ्योंकर रहसक्का है 2०। ४१ व्यासजी बोले कि जो तू अकाल में पुत्र चाहती 
है तो इस अकार से होसका है कि तेरे एच्रकी बहुये भरे झुरूप गंध ओर वेष 
की सहकर प्रीति से उत्तम वस्ध पहिनकर सुन्दर शप्या विद्धाकर मेरी राह देखें 


आर जब में आऊं तब मुमसे प्रीतेप्वक रमए करें और मेरे वेष आदि को 


+ कि 













4#- 














भय डे 4 












देखकर ग्लानि न करें यह कहकर व्यासजी वहीं अन्तधान होगये ओर सत्य 


(५, 


(९, 


वती अपने पृत्रकी बहुआं के पास आकर बोली के में तुम दोनों से जो धर्म 
कहती हूं उसकी मनो ४२।४६ मेरे भाग्य से अब यह कस्वंश अस्त होने 

है मो भीष्मने भेरे दुःखके दृर करने को मुझे एक सलाह दी हे वह तुम 
कारण मे तुम दाना उस वातकों स्वीकारकर पुत्र 
















है का अव्याय | ह 


4 आर 


व्यासजीका सत्यवती के कहने से चित्रवीय की आम्बिका ओर अम्बालिकानाम 
क्यों के प्तराप्ट्‌ अर पाएदुनापी पुत्र उत्पन्न करना ओर एक दासी 
के विदरजणी को उत्पन्न करना || 

















. कि या तब सत्यवत बती + ने उससे कहा कि ते इस समय श- 
यन करने के स्थानप धीरततक तर पास तेस देवर आवगा वह अप- 
 गशसे तेरे पन्न उत्पन्न करगा १ । २ सत्यवती तो यह कहकर चलीगए भोर 
अम्बा वहां भीष्मआाद अच्छे २ कस्बंशक आदामयां का ध्यान करती रही ३ 












है इस कारणसे आप दूसरा 

२ व्यासजी तथास्त कहकर चलेगये आर थोड़े दिनों में 

त्र उत्पन्न हुआ १३ इसके पीछे सत्यवतीने अप बंप किकं 
मम उत्पन्न करने को तस्यार किया और पहले 





है ६ कक] ञ्र 
के व्या (३६ ४8४88: हि मं ॥ प _भः | 46 सर 
5 0, ॥ ही पं ञँ  + ४] के जी ५ कल हर चल न्‍ ५ 
| / हे आ का रद के मत ए' | का के है| सर है 
3] | ॥ की | कं हा 4 रा ४ 
| है | पं |] ५४, हे कक 3 ४ 
ही ७०7 श् ५ ५ पा ह 8 2 हा, 
ै हा प्‌ न्‍ | 3 व आए छह कण क। | हुन बीज ह॥॥ ४ | औन्‍्वाण $ हो 
रे] ५६% आई । हल का श कक ; है के । की प की. 2, है फ पक हे 00% है 









महाभारत भाषा | 


थोड़े दिनोंमें अंवालिका के बड़ा सुंदर पांडुनाम पृत्र उत्पन्न हुआ जिस के 
पांचों पांइव बड़े पनुधारी हुये इसके पीछे सत्यवती ने अपनी बड़ी 

को ऋत पास जानेको थाज्ञा दी परन्तु वह उनके 
स्वरूपमे पहिलेहो से डरीहुई थी आप नहीं गई और अपनी परमसुन्दर दासीकों 
अपने गहने कपड़े पहिनाकर भेज दिया २१। २४ वह दासी ऋषि को देख 
तेई बड़े आदर से उनको लाकर उनकी 
य पपिने नन्दपृवेक भोग किया और चलते सम 
उसमे बाल कि तू अदासी होगी और तेरा पुत्र बढ़ा धर्मात्मा ओर बुद्धिमान 
होगा २५। २७ मो उस दामी के गभे में मारठव्य ऋषि 
























के शाप से धरमराज 
ने आकर जन्म लिया ओर उनका नाम विदुर इुआ विदुरजी काम रधसे 





से एवाक्ति सब इत्तान्त कहकर अन्तधान होगये ओर वह तीनों पत्र देवताओं 
के लड़कों के समान वड़े हुये ३० | ३१॥ 
इति श्रोभाषामहाभारते आदिपवंशि पद धिकशततमोड्थ्यायः १०६ ॥ 
एकसोसात का अध्याय 


चोरी करके चोरोंका मांडव्यऋषि के आश्रममें छिप रहना और राजद्त्तोंका उन ऋषि आर 


चारों को पकड़ लेजाना और राजाका उन सबको शूली देना 
इतनी कथा झुताकर जनमेजय बोले कि हे वेशम्पायनजी ! धर्मरा 
क्या ऐसा किया था जिससे उनको शूद्रयोनि में जन्म लेना पढ़ा और वह 
ह्आथि कोन थे जिन्होंने उनको शाप दिया १ वेशम्पायनजी बोले कि 
डव्यनाम एक ब्राह्मण बड़ा तपस्त्री सत्यवादी और सब धर्मोंका ज 
थ ऐडके सहारे से खड़ा होकर 
ऊपर को हाथ किये हुये तप कर रहाथा २। ३ एक समय ऐसा हुआ कि 
कुछ चोर वहां के गजा के यहां से चोर गगी द करके उस बाह्मणके आश्रम के प 




























गी ऋषि खी हुये ओर पी 
से आकर पूदते थे कि तुमने एसा क्‍या पाप किया हे 


दुःख मिलाहे १० । १७॥ 


एकसोआठ का अध्याय । 
पाएडय्यऋषि के शली देनेपर न मरने से राजाका उनसे अपराध 
क्षया कराना ओर ऋषिकों मरकर स्वर्गमे जाने पर धमंगन 
का शुद्रयानि में जन्म लने के शाप दने की कथा || 
वैशम्पायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! उन ऋषिलोगों के प्रद्धने पर वह 
ब्राह्मण कहता था कि में क्या दोष बताऊं मेने तो आजतक किसी का कुछ 












होगये थोर वह यह | मरा तब राजदतों ने यह सव हाल गजा से मे 
यह सुनकर मंत्रियों साहित दोड़ा 





ण्य महाभारत भाषा । 


नै 





| घर में आजसे यह मयादा धमफल के उदय करनेवाली बांधताह कि चोदह 
वषकी आयुतक मनुष्य को कोई पाप न लगे १३ वेशंपायनजी बोले हे राजा 
जनमंजय ! उस शापके कारणुसे धमराजने शद्रयोनिमें जन्म लिया अर ध संसार 
| गर क्रीध 









तेदुरनामसे विख्यात हुये १४ विदुरजी अथ घममें कुशल, लोभ ओर 
हित, दी 4दर्शी, निर्वेर और कुरुवंश का हित करनेवाले थे १५ ॥ 
इति अंभाषामह।मारत आदिपनेण्यष्ठा विकशततमोड्थ्यायः १०८ ॥ 
एकसानव का अध्याय । 
इतर व पाएडु आर विदुग्जांके उत्पन्न होनेपर सब राज्य में आनन्द होना और भीष्पर्जाका 
उन ताना के पत्रका सत्श पालना आर उन त॑ नाका बड़ा हकर सव 
श्र आर यद्ाां में निप्शगा है।जाना || 
वेशपायनजा वाले है राजा जनमेजय ! उन तीनों चित्रवीर्य के पुत्रों के 
उत्पन्न हान पर कुरुजोंगल दंश काखदंश आर करुक्षेत्र तीनों में बड़ी वृ द्धि द्व 
हुई * वषा अच्छा तरह हानेलगी खेतियों में अन्न ससवान्‌ और अच्छा होने 
जगा इता में पुष्प और फल ऋतु २ पर फलने लगे २ सवारी के वाहन पृष्ठ 
हगिय आर हग पक्ष आदे सुखपृवेक रहनेलगे ३ नगर में व्यापारी ओर 
शिटपा आने लगे शूखार ।विद्यावान्‌ और सन्‍्तलोग परम सखी हुये ४ सब 
 गिह सतदग वतमान हांगया राज्य में कोई चोर न रहा सब मनष्य अपना 
अपना पम करने लगे ५ प्रजा के लोग परम ओर यज्ञ करने का स्वभाव रख 
कर परस्पर लाभ क्राध वर आर मिथ्या छोड़कर रहने लग ६। ७ नगर की 
मा महत्धपुरक समान हागई जहां तहां सेकड़ों मन्दिर बने हये दरवाजों 
पी हुई पुरवासी अपनी इच्छाके अनुसार नदी वन खेड बावली 
ब्ीर कानन आदे अनेक रमएीक र समय 
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महाभारत भांपा 


ने शिवजी की सेवा करके सो पृत्र होनेका वरदान लिया है यह सनकर भीष्म 
जी न एक दूतका राजा सुवल के पास उसकी कन्याको धतराष्ट के साथ वि 
वाह करने के लिये मांगने को भेजा राजा सवल ने अप 








ने जमाई को अन्धा 

[नकर पाहेले तो चिता की फिर वुद्धिसे कुलकों विचार कर देना अंगीकार 
किया और उस कन्याको अपने पुत्र शकुनी के साथ बहुत से दान दहेज के 
साथ हास्तनापुर को भेज दिया शकुनी अपनी वहिन को लेकर वहां आया 
आर विधिपूवक उसे धृतराष्ट को देदिया इसके उपरान्त भीष्मजी ने उसका 

















था जानकर आंखों से पढ़ी इस प्रयोजनसे बांधली कि पतिकी निंदा न 
होवे ६। १६ [विवाह होने के पीछे शकुनी भीष्मजी से पृजित अपने देशको 
आया १७ ओर गांधारी ने अपने शील स्वभाव से सब ग़रुजनों की सेवा की 
और कभी किसी को उत्तर न दिया इस प्रकार के चलन से उसपर सब छोटे 





बड़ सदा प्रसन्न रहने लगे १८ ॥ 
शव अभिाषामहाभारते आदिपवरि दशाविकशततमोड्थ्यायः ११० || 
 एकसोग्यारहका अध्याय 
दुव।साऋषिका छुर्न्तकी देववशीकरण मंत्र देना कुन्तीका उस मंत्रसे समैकों 
बुलाकर भाग करना और उसके करणनामी पुत्र उत्पन्न होना 
पशम्पायनजी वाले कि यादव कुल में शरसेन नाम वसदेवजीके पित 
उनके प्रथान सी स्वरूपव्ती थी कि उसव 











फूफी होने के कारण से शूरसेन से व 
था कि तुम्हारे जो संताति हो सो हमको देना शरसे ति 
भाजिस कहा के अबकी जो कुछ हमारे संतति होर्ग ीः | सो हम तमद 










किया के 


१+५ 





| जे की जे 3 के 
मिशन ५ पक... ५ गे का है). च्द्डी 
"7 9 7 ॥ हि, है | आन ल्ल आए 2०० ह१ ह 29 नह 
“ के जल हे कतई औीक॥ई. पल 
















महाराज मुभकी एक बाह्मण ने मन्त्र दिया था उसका परीक्षा के लिये आपको 
लाया था में आपको प्रणाम करती हूं मेग अपगध क्षमा कीजिये ओर अपने 
नोक को पर्धा १२ यह सुनकर सय बोले कि हमकी सब मालम हे 
सा ऋषिने मन्त्र दिया हैं अब तू किसी बातका संदेह मत कर निर्भय 

संगम कर हमार मिलना निष्फल नहीं जाता और जो ते 
न ता हमको उथा बुलाने का तुके दोव लूगेगा १३। १४ वेशं- 
पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! मृर्य की यह बात सनकर जब कंती ने 
अपने कन्याल के जाने के भयसे संगम करना अगीकार नहीं किया तब सूर्यने 
फिर उससे कहा कि तेरा कन्याल हमारी कृपासे नहीं जायगा यह कहकर सर्य 
ने ऊंती के साथ संगम किया ओर उसके एक पत्र बड़ा शूरवीर कुंडल और 
आ इसके पीछे सय तो उसकी फिर पृववत्‌ 

स्रगंकी चले गये ओर कुन्ती विचार करने 




















पु 


हल कै मे 


इस लड़क का क्‍या कंरू अन्त में भाई बांधवों के भयसे उसने 
| में बह्ाादिया १५। २२ उसको वहा हुआ जाते देख 











पक, 


"है हल ४ ७ प्रा कु ताअफ सा|... आा-आणाआ सा्बअ००० ह झ्ग ल्‍#/आ का ुम्क !” | हि न 
कुत्ता का सथर्र हाठा उसमें कुल्तोका राजा पांदु को जयमास परिशना उसका डक 
विदा ॥्कआ$-४- हफाएर ५ अवक है न (ौधय पका दुआ... नरम 

राव बवाद हू ता & चिका का कर अपने रुगस्का 
वैशम्प्‌ 


व पेन्‍या खत्यन्त मुन्दरी रूपवती गणवती झ 


का देखकर कई एक राजाओं ने उसको मांगन 
जा कानतमाज ने उसका झयरः। किया जोर ३ 


बथ्था राजा पाइुक स्व 


है है ७ 0. हैँ, ही. सो कि बह ५, 
बट न 5 कल ड्ो । आल आर शा कल कू0.. 2 5क रत फतह ने टयाकलक०9 ५... वष्यूकण 
रे ! कै अक च्फी मु हा ! जूः | हि हू ॥० | 

कई कड् आंत आर वह ददइव निकाल हू 




















के गले मे जयमाल झालदी 
न ३ वाहनोंपर चद २ कर जैसे 
कंतिभोज ने गजा पांड्से प्रथाका विवाह के 
प्रकारक धनादेय गजा पांड उन सबको लेक 





ड 





















बा 8] ॥ कण 
जि श अधाक्ातालहर बटन है ट हैः | हा तक | एव आर... कब आग लु 
अमे. १, कि" न] हूँ! | श रे "हु १ | है कर है ०] ५ (७ है कि का पूः ४ +. ब 
2 श्युछ । | रु ्। है ५ मे आह है * ऐ:फ । ॥॥ 5॥ ५३३ ॥ 


क्‍ अनेक पकार का बहतसा घन लाना ॥ 
वेशम्पायनजी वोले ह गज़ा जनमंजय ! इसके पीछे भी 





[दिपव॑ । ११३ 














जा पांड्के साथ विवाह करते के लिय ठमसे ॑ गे य 2# 
सस्‍्पर विवाह करने के योग्यह इससे तुम हमा 





र सक्वाह चाह बह 
सम धर्म है बल्माजी ने आप इस धमको कहा हैं इसमें  क 





है 


मुवर्ण रत्र हाथी घोड़े रथ अच्छे २ वच्ध मणि मोती आर मूंग 
तरह के रत्र मंगवाकर दिये शस्य उनका लंकर प्रमन्न हा 
बहिन को अच्छी तरह अलेक्ृत करके भीप्मजी को देंदी १४ | १६ भीष्मजी 





सबसे आशीवाद पाकर हाथी घाझय आादका 

मनता हथआा नग 5 बाहर हर । 

रण सुनता हुआ नगरसे बाहर निकला १६ 

दी भारी सेनाको लेजाकर दशा देशोंपर चढ़ा 





तक 





महाभारत भाषा । 


पे की वाणरूप 









झग कम नियुक्त हुये ३० | ३१ जि जिन ओनों को पांड 
ने जीताथा उन स्रों ने राजा पाण्डु को देवताओं में इद्धके समान शरीर 
समझा २९ आर सब ने धन नाना प्रकार के रत्न, मणि, मोती, गंगा, 
धंगचम आंदे अनेक प्रकार की वस्तु ला लाकर हाथ जोड़ २ कर राजा 
की निवेदन की और राजा पांडु ने उन सब को ग्रहण किया ३३ | ३५ 

न ्ित ते करता हुआ हस्तिनापुरको गया ३६ राजा शंतल के मरने के पीछे 
जो कोखकुलकी कीति अस्त होगईथी उसको पांडने फिरसे प्रकट कया ओ 
गन राजाओं ने उस समय में कुरुओों का धन ओर देश लेलिये थे उनको 
जीतकर उनपर कर वांध लिया ३७। ३८ उसके आने का हाल सुनकर भीष्म 
जी सब मंत्रियों ओर पुरवासियों सहित आगे से लिवाने को आये और हाथी 
वड्ा आदे उसके लायेहये असंख्य धनको देखकर बहत प्रसन्न हुये यद्यपि 
राजा पाणड किले से दरपरथा परन्तु भीष्मादिकों को आते हुये दे 
उतर पड़ा आर अपने पिता भीष्म के चरणों में वन्दना करके सब वासी 
गाद का यथायोग्य सम्मान किया उस समय भीष्मजी ने उसे करुणासाशित 
स्नेह के साथ छाती से लगा लिया और उसे सब देशों को जीतकर 
डुआ जानकर वहुत प्रसन्न हुये ३६। ४३ इसके पीछे भीष्मजी उसे साथ 
लेकर अनेक प्रकारके वाजे बजवाते हुये नगरके भीतर गये ४४ 
इते अभाषामदहाभारते आादिप्रि अयोदशा' 4कशततम्रोडध्यायः ११३ || 


एकसाचादहका अध्याय 


उजा पाइका अपनी राजेयों सात वनमें अह्दे खेलने को जाना और क्‍ 


विदुरनीका विवाह राजा दे वककी कन्यासे होना 







































के वनः नमें अ हेर खेलने को चलागया भर र॒मद्र के 
कीड़ा करता हुआ बे उम्र 
गनियों साहित कवच कौर श्र धारण किये हुये घ्मते देखकर यह जानते 
थे कि यह देवता है १० धघतरष्ट्रकी आज्ञा से रुजा पाणडु को सब प्रकारकी 
भोगने की चीजें वनमें नित्य पहुँचती थीं ११ इसके पीछे भीष्मजी ने यह 
छुना कि राजा देवक के आाह्मण के वीये से शूद्रयोनि में उत्पन्न हुई एक कन्या 
पन्त सुन्दरी है १२ भीष्मजी ने उस कन्या को लाकर विदुरजी के साथ 
विवाह करदिया ओर उसके विदुरजी से पि 
















होते आभापषासशाभारते आदिपवेशि चतदशाधिकशतसलमाप्थ्यायः ११४७ |॥ 


एक्सोपन्द्रहका अध्याय 
व्यासनी के बरदान से गांधारी के सो पृत्र ओर एक कन्या उत्पन्न होना और एक 
वेश्या से धतराप्ट के सयत्सनामी पत्र उत्पन्न होना || 


कक दब अं 


गयनजी बोले है राजा जनमेजय ! इसके पीछे घतराष्ट्र के सौ पत्र 
तर और एक पृत्र वेश्या से उत्पन्न हुये १ और राजा पांडुके प 





महाभारत भाषा । 


बोले कि एक समय व्यासंजी छुधा ओर श्रम से व्याझुल होने के कारण 
गांधारी के पास गये थे गांधारी ने उनकी अच्छी तरह से सेवा की उस सेवा 
सी ने किर गाधारो से कहा के हम से वर मांगी उस समय 
नेके समान सी पृत्र होवें व्यासजी 


































| का होना सुनकर उमकीो बड़ी दिन ता हुई और धृतराष्ट्र से 
अकेले में गभकोी पीयनेलगी ६। ११ उसकी चोट से उसके एक मे 
पिंड लोहे के मम हथ्पा उसको 
में इस बात को जानकर वहां व्यासजी आपह़ेंचे 
उस मासके पिडकी देखकर गांधारी से पृद्धा कि तेश क्‍या विचार हे गांधारी 
बोर गी कि महाराज मैने कुंती के सूर्य के समान पृत्र उत्पन्न होनेका हाल 
हु दुभव से अपने पेटको पीटझाला उसकी चोट्से मेरे यह माँस का 

पन्न इुथा ह आपने मुझे सी पृत्न होने का वरदान दिया था परनत 
सो प्रो के बदले में वह मांस पिंड हुआ है १२।१६ यह सुनकर 
पजी बोले कि मेरा कहना मिथ्या कभी नहीं होसका हे जेसा मेंने 
ही होगा अब सो घड़े घृत से भखाकर ऐसी जगह में रखो जहां 
३ ढू ने सके ओर इस मांसके पिंडको पानी से सींचो १७। १८ 
के पानी डालतेही उस मांस के पिंड के अंगठे २ भर के 
ये व्यासजी ने उन सबकी एक एक घड़े में रखवा दिया और 
| की बन्द करके ऐसे स्थान में रखवा दिया जहां उनको कोई न छू सके 
प्रार < पारी |४५ यह कहकर कि प्रत्येक घड़ेकों इत नो न 





0 हु 
भा एम ॥॥7) 











अिकसक--८८- 





अबकिसटसेलस ३: 
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का, 


कुरुवंशियों को इलाकर उस्ते डरते कहा कि हमारे कुल 
है वह गजा होगा इसमें हमारा 









जानना कि मर मां पत्र न थे एक कमर साँही थे ३२। ३५ आप हमारी बात 


को अंगीकार कीजिये थर सव जगत्‌ के कल्याण के लिये इस एक पृत्र को 
त्याग दीजिये क्‍योंकि ऐसा लिखा हे कि एक के पीछे जो कुलका नाश 
गताहो तो उस एकको त्याग देना चा हिये ये ओर जो कुल के पीछे गांवभर 
मारा जाताह के ये और जो एक ग्राम के 
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बेत हैं ३६ विदरजी थार ब्राह्मणों ने बहतेग समझाया परन्तु 

घृतराष्ट्रने पुत्रके स्नेहसे उसको त्याग नहीं किया ३७ इसके पीछे एक महीने 
के अन्तर में 2 के वह सब पुत्र उत्पन्न हागये आर उन सा पुत्रों से एक 
हुई ३८ जब गांधारी को गर्भ रहा था उस रमय गभे के 


| के पीडे प्राण जातेहों तो प्राण बचाने के लिये 















नमक थी इसकारण से उमर वृस्याके उम व $ क्‍ हमें 
पेड | तन [द्धम एन उत्पन्न है: शा 98 | 3८ है गजा 












+।सीलह का # | 
पेशपायन का जनमेजय से गांधारी के सौ पुत्रों से एक कन्या अधिक होनेका टतात कहना 
जनमेजय बोले कि महाराज आपने कहा कि गांधारी के सो पत्र और 
एक कन्या ओरे वेश्याके एक पुत्र उत्पन्न हुआ परन्तु व्यासजी ने तो गांधारी 
की सौ पुत्रही होनेका वरदान दिया था और उस मांसपिंड के होनेपर भी 
गसजी ने उसकी जलसे मिंचवाकर सोही टुकड़े किये थे फिर कन्या कहांसे 
इ मुझको इसमें बड़ा संदेह है आप कृपा करके कहिये कि यह कन्या उन 
| उत्रो से अधिक क्‍्योंकर हुईं १। » वेशम्पायनजी बोले कि तमने यह 
की परन किया हैं अब इसका उृत्तांत सुनो जिस समय गांधारी के वह 
मासका पिंड उत्पन्न हुआ था ओर वहां व्यासजी आये ये उस समय व्यासजी 
ने आप वहां बेठकर उस मांसपिंडको जलसे वा और उसके टुकड़े २ होजाने 
पर अपने हाथ से एक २ टुकड़ा गांधारी को देकर एक २ भीसे भरेहठ ये घड़े 
» इणवाया था उस समय गांधारी अपने मनमें विचार करने लगी कि व्यासजी ह 
निस्संदेह सो पत्र होंगे परन्तु इन सौ पत्रों के सिवाय 
एके उरी भी होती तो क्याही अच्छा था क्‍योंकि पुत्रीके होने से मेरे पति _ 
की पवते के होने से जो स्वर्ग में लोक मिलते हैं वह भी मिलजाते और में भी. 
अपने को पुत्र ओर दोहिन्र होने से संसार में कतकृत्य मानती अब जो कुछ 
न आजतक तप होम ओर गुरुकी भक्ति की है वह सर हो तो मेरे इन सो. 
न से दी एक पुत्री भी होवे गांधारी यही विचार कर रही वी [ कि इसमें 
पासजा ने उससे कहा कि ले ये सो पत्र तेरे होंगे मे गन 
ता हे और इन सी पत्रों से यह एक टुकड़ा और 
पात्र में धरदे इससे एक कन्या होगी [ सुन 
कर वेशम्पायनजी वोले हे गजा जनमजय . वह कन्या सौ पुत्रों से अधि अधिक कृ 
रत भैंकार से हुई थी अब ओर जो कुछ ते जम कहां सो वशुन करें । 
.... रे धभापामहामारते आदिपदोणि पोटशा प्कशततमो्थ्यायः ११६ | 































































मिवेग, भीमवल, व जाः की, 
महों ग्ध, निषंगी, प। पोमकीति, 
अशदर ८ हृट्सपनध, जरासन्ध, सल्सन्ध, सदगवाक, उम्रश्नवा, उग्मम 
सेनानी, दुष्पताजय ६ अपराजित, ऋुगइशायी, विशालाम्ष, दगधर, हृतहस्त 
मृहस्त, वातवेग,मुवचस १० आदित्यकेतु,वह् ये,कवची 
क्रथन, कुण्ड, कुरद धार, पनुद्धर ११ वीर, उग्र, भीमरव, वीखाह, अलोलप, 
अभय, राद्रकमा, दृटरथाश्रय १ २ अनाधृष्य, कुगभदी, विगवी, चित्रकरडल, 
थी, दीघरोम, पराक्रमी, दीघबाहु, महावाहु, व्यूद्रेर, कनकष्वज, 
पर वीरजा और इन सो पत्रोंसे कन्या १३१४ 

हे शरवीर यद्ध वेद ओर सब श रो के चलाने में 
गज्ना कर करके र 
शतलान! 






















0 कं 














बका 









राजा जनमेजय बोले कि हे वेशम्पायनजी! आपने गजा धृतराष्ट के पुत्रों 
पृ्वे जन्म जेसा कि मन॒प्यों म॑ कभी नहीं हुआ थोर उन सब के भिन्न 
मे व्णन किये अब में पाणदवों के जन्मकी भी कथा विस्तार सहित 





नी ख्ीसेमृग 

ः नी बिपटे हुये गिरपड़े ओर 
ग़जा में बोला ७। ८ कि हे 
राजा ! जो मन॒प्य काः गी क्रीधी निवृद्धि है! 7 ओर पापी हैं वे भी ऐसा कुकर्म नहीं 
करते हैं जेमा तमने किया है हाँ भावी तो वलवाब होती है ओर मनुष्य की 
द्धि भी भावी के अनुसार होजाती है परन्तु जेसा तुम्हारा कुल पमात्माओं मे 
मुख्य गिनाजाता हे वेसा काम तुमने नहीं किया ६। ११ यह सुनकर पांड 
बोले कि अरे मंग ! त हमारी निंदा क्‍यों करता है राजाओं को अहेर खेलना 
उसी प्रकार से लिखा हे जेसे शत्र को मारना लिखाहे श्षत्रियों को छल करके 
ही शगों का मारना लिखा है इससे हमने केवल क्षत्रियधर्म कियाहे तू हमारी 
निन्‍्दा वृथा करताहे देखो अगस्त्यजीने भी सत्नयज्ञ में मंगों को अहेर में मार 
कर देवताओं को उनके मांसकी आहति दीथी १९। १५ मृग बोला कि 
शूखार लोग स॒प्त कामासक ओर प्रमत्त वेगी को भी नहीं मारते हें १६ पांड 
बोले कि गज़ालांग वेग सगोंकी जसे पाते हैं बेसेही मार डालते हें यह क्षत्रियों 
का धम है तू क्यों निन्‍्दा करता हैं १७ मृग बोला कि में अपने मारे जाने के 

रण से झगा के मारनेवालों की निन्‍्दा नहीं करता हूं परन्तु यह कहता हूं 
कि तुमने भेरे मेशनको देखा नहीं विनाही देखे मार दिया ऐसा कोन वृद्धि 
मान होगा जो सब ग्राशियों के आनन्दकारी मेशुन करते हुये मृग को वन में 
मारेगा १८। १६ मंने इस मृगी के सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये इसके साथ 


भांग कियाथा परन्तु तुमने उसको निष्फल करदिया २० कौखबंशी राजा 
बढ़े विवेकी होते हुये चले 








































आये हैं और तुम भी उसी वंश में उत्पन्न हये हो 
आर सम्पूर्ण शास्र थम आर स्रियोंके भोगोंको देवताओं के समान जानते हो 
परन्तु तमको ऐसा हिंसात्मक निंदित धर्मविरुद्ध ओर खर्गके यश को दूर 
करनेवाला कम करना योग्य न था २१ । २३ तुमको ते ओर 
अधम करनेवाले मनपष्यों को दण्ड देना चाहिये न कि 
करना २४ कि मुझ अनपराधी मृल फल के खानेवाले 2 र 
स्वरुप होकर रहनवाले झगवेषधारी मुनि को भोग करते में व 













गे नाश क कर के यह दःख दिया इस कारण में 
को तुमने विषय के आनन्द 












हम हीं लगेगी २५। ३२ वेशंपायनजी बोले है जनमेजय ! यह कहकर 
पर | गु छोड़दिये और राजा पांइ महादःखी होकर 
आया ३३ ॥ 








रकर अपने स्थानकों 
एकसाउन्नास का अध्याय 
राजा पांदुका शापके दुश्खसे सब सेसारी भोग छोड़कर अपनी रानिरयोसहित शतसंगपव॑त 
पर जाकर तप करना और ध्रतराष्ट्कों भाईका बड़ा शोक करना !| 











पन्न ह्या था ऑ प्र ? कामात्मा होने ने ः में वालअवस्था में 

् दी म मरगया आर व्यासजाी महाराजन सभकको उसका खझ्रासे उत्पन्न किया १। 
रर अनीति ओर हिसा कम करनेवाली होगई है इस कारण से सब 
| की छोड़कर अपने (पता व्यासजी का तरह मांक्षका साधन करने में 
गाऊंगा और बह्यचये होकर रहंगा ५। ६ और तप करूंगा ऐसा करने 


ते मंडित मनि होकर वनर्स्पाः आदि को खाकर जिस आश्रम में ही 











ह्वाभारत भाषा । 


भोजन करना १२ लोभसे दश घरों से भीख मांगलाना और जो दश घरों में 
प्ि ले ते तो र सातही घरकी भीखसे तृप्त होजाना तप करना भीख मिलने न मिलने 
को शक: हमें चंदन लगाहो ओर दूसरी में काठ 
फैसीकों बुरा भल्ला न मानना १४ 
मरना चाहनेवालों की तरह कोई के ; न करना १५ यज्ञ इद्दियां धमें और अथे 
की सब क्रियाओं के फलको अनित्य जानकर सबको त्याग करना चित्तकी 
न जाना वायुकी तरह सबसे मिलना परन्तु किसी के वश में न रहना १ ८ इन 
कर्मो को करके देहांत तक निर्भेय मार्गका आश्रय लेकर रहूंगा १६ शापसे 
संतान उत्न्न करने में असमथ होनेके कारण से में अब गृहधर्म के करने के 
योग्य नहीं रहा अब तो मेरा परमधम वानप्रस्थ हे वेशपायनजी बोले कि गजा 
पांड यह कहकर दुःख से श्वासभर कुंती और माद्वी नाम अपनी दोनों रानियों. 
की ओर देखकर वीले २०। २२ कि तुम दोनों हस्तिनापुर जाकर विदरजी 
भीष्मजी धृतराष्ट्र सत्यवती राजपर रोहित शंसितत्रत बाह्मण और जो और हमारे. 
नगर में इृद्धजन हों सबसे कहदो कि राजा पांडु तो सब त्याग करके वनको 
चलागया ९३। २४ गजाकी यह वात सुनकर ओर उसके चित्तको वनवाससें 
देखकर वे दोनों रानियां बोलीं कि महाराज यहां और भी ऐसे 
जहां पर आप हम दोनों के साथ तपस्या कर सक्े हें हम दोनों भी इच्ियों 
को वशरम कर कामके सुखको छोड़कर स्वगेमें भी आपको अपना पति पाने 
के लिये तपस्या करेंगी २५ | २८ और जो आप हमकी छोड़ दीजियेगा तो 
दीनों आजही अपने प्राणोंकोी दोडदेंगी २६ पह सुनकर राजा पांड बोले 
कि जो तुम्हारा भी चित्त तप करने में है तो बहुत अच्छा हे झव में अपने पिता 
की च लपर चलूंगा ३० अथोत गांव के सुखों करना वन में 


ना्‌ १ शक | 



















































































देवता और पितरों को तृप्त करना ३४ गांवके मनष्य तो कोन 
के भाई बाधवा को कि ने देखना ३५ वानप्रस्थ के इन सन 





गोकर लो लगे आर बढ़े दुःख से विलाप व ते 
हुये सब धन लिये हुये हस्तिनापुर पहुंचे ४७० । ४१ ओर राजा धृतराष्ट्र को 
सब घन देकर राजा पांडु के वनको चले जाने का सव हाल कह सुनाया ४२ 
उस हालकों सुनकर राजा ध्तराष्ट्‌ भाई का बढ़ा शोच करने लगे और 
















दिः ओर राजा पांडु उस वनसे अपनी दोनों ख्रियों 
शतनाम पहाड़ को चलागया ४४ वहां रत क्‍ पत्र 





पे सिद्धपुरुष और बढ़े २ ऋऑऋएप ऋषि षषियों से रक्षा पाता हुआ इन्द्रद्यम्त तालाब 
ओर हंसकूट नाम पर्वतपर होता हुआ शतश्ृह्ष नाम पर्वत पर पहुँचा ओर 
वहाँ तप करने लगा ४७| ४८ ॥ 

इति श्रीभाषाम हाभारतें आदिपबेएयेकोनबिंशत्यधिकशततमो 











महाभारत भाषा | 
[| पृछ्ठा कि आज आप लोग सब मिलकर कहां 














है 8 


लोग उस मेले में बह्माजी के दशनों को जाते हैं ७ यह सुनकर राजा पाण्ड 
खियोंसाहित उठ बेठा उसको वहां जाने को उद्यत देखकर ऋषियों ने कहा 
के ८ हे पांडु ! खग की राह तेरे जाने के योग्य नहीं है इन स्नियोंकों बड़ा 
कष्ट होंगा क्‍योंकि हमने उत्तर की ओर हिमालय पवेत पर जाने के समय 
बहुत से कठिन २ देश देखे थे ओर राह में देवता गन्धवे ओर अप्सराशरों के 
रहने की भ्रम पड़ती है जहां सेकढ़ों विमान फिरा करते हें ओर अनेक २ 












कर पांड बोले कि जिन मनुष्यों के सन्‍्तान नहीं होती है उनको खर्ग नहीं 
मिलता है इस कारण से हम अपने को सन्तानहीन देखकर नित्य दुःखी रहते 
हैं और पितृऋण से मुक्त न होने के कारण यह सन्देह बना रहता है कि 
इस देहनाश होनेपर पितरोंका भी नाश होजायगा १५। १६ संसारमें मनष्य 

















पितृऋ ओर मनुष्य 
ऋण ' ४| है ४ इन चारों ऋणों को मन्ृष्यको देना उचित है विना इन चारों ऋणों 
के दिये मनुष्य को स्वगे नहीं मिलता है १७। १८ यज्ञ करने से देवऋए 





हे बे से तो मक् होचका हूं परन्तु पितूआण अभी रहगया है इस ऋण पे भी मुक्ष 
होने का कोई उपाय आप ऐसा वतादें जैसे में अपने पिताकी ञत्री के व्यासजी 













कण 


०६ 


उडदायाद और ६ अवन्डदाया लिखेइं उनको सनों २२ बन्धदाया एन्न्ये 


जो ब्याहता खत्री के पति से उत्पन्नहों प्रणीन २ जो व्याहता 





वीर्य 


के, ह्ले 


पा से उत्पन्नहों परिक्रीत ३ जो व्याहता स्त्री के 
एसी ब्याहता ख्रीके जि 





पन्न इच्चाह्य कानीन ५ जो ब्याह होने 


मे, 





के पहले कन्यापन में हुआहो कुणढ ६ जो ब्याहता स्त्री के व्यभिचार से उत्पन्न 

आहो ३३ आर अबन्धुदायाद पत्र ये हैं दत्त १ जो मा वापने देदियाहों 
क्रीत २ जो धन देकर मोल लियाहों क्त्रिम ३ जो थाप आजाय और यह 
कहे कि में तुम्हारा पृत्रह सहोद ४ जो उस छी मे उत्पन्नहों जो ब्याहने के 
समय गमवती हो ज्ञातरता ५ जा उत्तम भाह दांधवों से अपनी स्ीके उत्पन्न 
कराया जाय हीनयानेधृत ६ जो हीन जाति की ज्रीसे उत्पन्न हो ३४ 
आवत्तकालम मचु यू वर से भा पुत्र चाहा करते है देखा स्वायम्भुव मल ने 


के 





डे । 
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हा | ॥ क्थ्‌ 
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पाप होगा तब से मनुष्यों में यह मयांदा होगई है परन्तु और जीवों में अभी 
पही धर्म चलाजाता हे १५ । २० इसके सिवाय हमने यह भी सना है कि 
जा सांदास की ख्रीने अपने पतिकी आज्ञासे पत्र उत्पन्न होने के निमित्त 
वाशह्जी के साथ संगम किया और उसके अपषिके से अश्मनाम पृत्र 
उसन्न हुआ २१। २२ और तुकको यह भी मालूम हे कि कुरुवंश की वृद्धि 
ररने के लिये हमार भी जन्म व्यासजी से हुआ हे इससे हे प्रिये ! तमे भी 
मरी धर्मयुक्क बात मानना उचित है २३। २४ ऋतुकाल आनेपर पतिको स्त्री 
के साथ संगम करना अवश्य उचित है ओर घन्य समय में स्लरीकी इच्छा हे 
गम करे अथवा न करे यह पंडितों का कहाहुआ पुराना धर्म है २५। २६ 
र पतित्रता स्री को चाहिये कि जो कुछ पति कहे उसको अवश्य करे उचित 





३2 ... महाभारत भा 













































सी आह्मण के द्वारा सन्‍्तान 
उतन्न कर तर कारण से मुझको पुत्र रखनेवालों कीसी गति मिले 





गी२८। ३० 
"मपायनजी बोले है जनमेजय ! कुन्ती राजा पांडकी उक् विनयय॒क्क वाएं 
का सुनकर बोली कि महाराज जब में बापके घर में कन्या थी उस समय ए 
ञ पने बाप | शक्ल से प्रतिधियों की रांवा किया करती थी एक समय वहां 
बढ़े भयानक ओरे प्रशंसा के योग्य बत के करनेवाले दु्वौसाऋषि आये प्र 
























ध इनके जन्‍योंत्सः | देखने को सब देवता आदिकों का आना ॥ 
वेशम्पायनजी बोले है गुजा जनमे जय ! कन्तीने पतिकी कर धम- 
न के लिये भंट और पूजा की सामग्री तस्यार करके दुर्वासा के दिये हये मन्त्र 
और धर्मराज का आवाहन किया उस मं | 








मीतेथि ज्यश्ठ नक्षत्र तला लग्न अभिजित मद्त्त मध्याह्न 
त् होते ही यह आकाशवाणी 
ध्य यों में उत्तम बड़ा पराक्र कमी ओर सत्य 
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महाभारत भाषा । 









व्याप्तके ढरसे अकस्मात्‌ उठकर भागी ओर भीमसेन उसकी 


जज चल ह 











७, 


से (४४ पक गरतहां उस पहाड़ के पत्थर जहां र वह रे 
होगये इस वात को देखकर राजा पांडुने बड़ा आश्वय किय जिस 
दिन भीमसेन राजा पांडु के उत्पन्न हुआ था उसी दिन राजा ध्ृतराष्ट्र के 
भीमसेन के उत्पन्न होने पर राजां पॉडु यह विचार 
करने लगा कि मेरे एक पुत्र देवताओं के सम ओर होवे तो 

ऑ का राजा है ओर अतुल परा 







_0॥ >3., «»-» 





अच्छा है मेंने म॒ना है कि इन्ध सब देवत 
मी हे जो म॑ उसका आराधन करूं तो निसस्‍्सन्‍्देह उसकी कृपासे मेरे बढ़ा 
वीर ओर युद्ध में अमानुप कम करनेवाला पुत्र होगा ऐसा विचारकर राजाने 








तपस्या करनेलगा बहत दिनों में इन प्रसन्न हुआ और राजासे आकर 
वोला १६। २६ कि हे राजद ! में तुमको ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों बोक* में 








कि कर नन्हे ३ भर र तुमको तेरे मनका सा पुत्र देने कहता है. 
हे कि तेरे महापराक्रमी सूर्य के समान तेजस्वी शत्रुओं का जीतने 


हे की तक | सनकृर इन्धका मन्त्र रे आवाहन किया इन्द्र उस 
| हा से 5 के पत्त वहां प्ले जा य जार क्न्ता के पा पर | सं अमल रद हे | दि | नदी 


0 है. | हे 0 बला हक [0 व ही मी 6 0 ।। आशिक | है! कक '। कु. !ह ॥ ४ हे 
की आओ आह हा ही ५७७ कं! है| | 3 80 । 5 8 5 कि । / ५ ही ॥ की है । 
॥। 00... मर | ५, | जे के ] कल ॥॥ हे है हां '। ५ मई ] हि े 
के न ५ आई के के;। | है आई. | ( ॥ 
६४) भा क्‌ः # हु 8) + कह आता हि जे मिए १ | 
क 0 ऐे हा कं ७७0 ७४ 2 ग 7] ५ * के ॥ 
# | $,॥ कि ५ 0 0५५ ७ 4 | हा हे है हे &८. 5 कं! (भी ॥! है! । | /] है 
कं $ श्ं | कक आह है 8, अर ऑल 0 ४ की 3 | के । 5 ॥ ७ । 
कक आओ )।] जि ५ ही । ४ ५ 8 की का आल 4 ५ 0५ 0 : कि श्र 0 ॥ व! 0 हु 
४ ॥॒ हा | है के । ४ ' ॥, | | 
/# 
2 ताक. ५ श्र दर हर ारभात4० हि ही तप दी ४ ३ शक हक): |) 
शा जे पाजासओओओं पाते अयशओ प्य द व्‌ हु 8 ४ 
्र | न | $ 2 ै "अर शा ६. आओ (६ ॥ [0 
गत] | नि है । " है है के जब आह 2 ४ आओ ॥। आका। ! 4 मे | | 
क्र | | छू ; पी पु की का हक है 0 ' | मा । च | 
दि है पर को * ्‌ ५; 
दर कक कर | | | ॥ | थ ॥' 
42 को 23555 है हे 
दे फ हब ॥ 83 हि 
8 ः ह कै है तन ! गा ३ 'क ॥ ! | 00! 
स्‍ 6! हे! |! ॥ | ' हि | 'शं॥ै॥ 
की, 
] ॥ | , ५ ;" | ॥ 
न] |] 














' कप हु का मी 
व देखने को अ 
कक ३ ॥ रो 007 


 अज्जनके गुणोंको गाने लगी और महषिं लोग जय बोलने लगे ४६ | ५२ हे 
राजा जनमेजय ! अजुनके 


न्मोत्सव में जो २ गंध ओर अप्सर 



















वर, आउका, साझा, , मिथकेर्श श ी.' ., अल- 
(ति अम्बिका, शा ह5 , क्षेमा देवो 







द्वती, मेनका, सहजन्या, काणका, पुज्ञकस्थलां 
५ आप ्त्त कि ॥ 
वाची, पवेचित्ती,अम्लोचा, उर्वशी ओर धाता, अरय॑मा 
विवस्वान, प्रषा, लव हे 
है है ५, # 0. के ॥। । रा । ् | 
लायक * मे ३. 





महाभारत भाषा । 


बज, अर और आा रुणि आदि विनता के पुत्र 
राजा जनमेजय 4 यह सब देवता आदि 












रने लगे ७२। ७३ इसके पीछे राजा पांडु और पुत्रेकी चाहना करके झुन्ती से 


बोला कि एक पुत्र और उत्पन्न कर कुन्ती ने कहा कि आप तो सब धर्मों को 
अच्छी तरह जानते हें संसार में तीन पुत्र होना तो आपद्धम में गिना जाता 
है चोथे पत्र के होने से स्वेरिणी ओर पांचवें से व्याभिचारिशी श्री गिनी जाती 
. है आप मुभसे ओर पत्र उत्पन्न करने के लिये क्‍्योंकर कहते हैं ७३। ७६ ॥ 
इति श्रीभाष/महाभारते आदिपबंखि अवोर्विशत्यधिकशततमोउ्ध्यायः १२३ ॥ 
एकसोचोबीस का अध्याय । 
माद्रीनाम पाएटुकी ख्ली के अश्बिनीकुमारों से दो पुत्र उत्पन्न होना और पांचों 
पाएटवों के नामकरण होनेका दृत्तास्त ॥ 
वेशम्पायनजी बोले है राजा जनमे जय | कुन्ती के एत्र ओर घृतराष्ट्र के लड़कों 
के उत्पन्न होने के उपरान्त राजा पांडुकी माद्वीनाम ख्रीने राजा पांडुसे एकदिन 
त में कहा कि आपको मेरे दुःखकी कुछ भी खबर नहीं हे मुकको छोटी _ 



































ह चाहती हूं कि कुन्ती मेरे भी मंत्र द्वारा पुत्र उत्पन्न करदे तो कुन्ती का मेरे. 
पर बढ़ा अन॒ग्रह होगा में उससे सवतिपने के अमिमान से नहीं कहसक्ी हूं 
जो तो मेरा बढ़ा प्रिय होगा १६ यह सुनकर 
पांडने कहा कि हमारे हृदय में दिन रात यही विचार रहता था परन्तु तुमसे 
. इस कारण से नहीं कहा था कि तू माने या न माने अब हमको तेरे हृदय की 
वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय हे ! इसके पीडे एक दिन गाजा पांड 





जी आा५ कृपाकरक उसे प्रर्श| करें के 















भें माह मे संगम करके चले गये 3 मे 
पहदेव उत्पन्न हुये उनके उत्पन्न है 
रूपवान्‌ भाग्यशाः 


की बुलाकर दो पत्र उत्पन्न वि 
डिवचन होने से पत्र भी दोह 











महाभारत भाषा | 





राजा पाहुका काम के दश में होकर माद्री के साथ विषय करके मरजाना 
आर गाद्रा का राजा के साथ सती होने की कथा || 

वेशंपायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! राजा पांड अपने दर्शनीय पत्रों 

| देख २ कर प्रसन्नताएर्वक उस पहाड़ के वनमें रहनेलगा एक समय चेत्र 
शाख के दिनों में वसंतऋतु के आने पर जब वह वन दाक तिलक आंब 
चम्पा आदि अनेक वनके वृक्षों के फूलने और जहां तहां कमलयक् जल 
के तालाव- आदि अनेक स्थानों के होने के कारण से अत्यन्त शोभायमान 
हो रहा था तब वह राजा अपनी माद्वीनाम रानी सहित इधर उधर प्रमने 
लगा वर्संतऋतुकी हवा लगते ही गाज़ा को कामदेव ने आ सताया और 
उसकी देह में अग्नि के समान ऐसा प्रवृत्त होगया कि राजा उसके वेगको न 
रोक सका राजा की दुद्धि उस समय नष्ट होगई और कालकी प्रेरशा से ज्ञान 
भी जाता रहा ओर कामारिन में अंधा होकर शापको भलगया और माही 
को जो उसके साथ में थी एकान्त स्थान पर विषय की इच्छा से पकड़ लिया. 
रानी ने उसे अपनी शक्षि भर रोका परन्तु उसने बलसे उसके साथ मैथुन 
किया और पंचल को प्राप्त होगया १ | १२ माठ्री ने यह देखकर राजा को. 
हृदय से लगा लिया ओर बड़े उच्चस्वर से रोदन किया १३ उसके रोने के शब्द 
को सुनकर झुन्ती पांचों पुत्रों सहित दौड़ी जब पास आई तब माद्री ने उससे 
बड़े दुःख से कहा कि. तृही अकेली आ लड़कों को वहीं गीड़ आ यह सुनक 
और माद्री को प्रथ्वी पर सोते हुये देखकर महाविलाप करके कहने लगी कि 
है मात्र! भें राजा से संदव वची रहती थी आज तू अकेले में इसके पास कैसे 


































ली कि में राजा त्ीह ममेही घर्मप 





5] अ हे 
है ५ ०] रे हि ४ 
५ हा 8 * हा # .. आओ, # 
कृः | | हे 





कों |! 
॥,॥ 


वा क 


कों का पालन करो _ 





३।॥ २४ माद्र नो हे 0भ लड़ 





है इससे मुभकों यमलाक में जाकर राजा को तृभ् 
॥ कं; 
६24 
१ अपर की 






नगाकर पतिके साथ भम्म होगह २८ | ३१॥ 
गहाभारते आदिपशि पंचिशत्यविकशवतमाउध्याय४ १२४ | 
| पाप 
है 2/ ढ् ! [ छज 


एकसोडब्बीस का अध्याय । 


ऋपेपाका पांदक पांच २ कन्तीको 












के पांचों पुत्र आर कुल्तीकों लेकर हस्तिनापुर आना और उनको 
धतराष्ट्र को निवेदन करके पांठके मरते और माठ़ी के सती होनेका 
हत्तांत कहकर वहीं अन्तर्द्धांन होजाने की कथा 


विचार कर ऐप ध अपना राज्य छाइकर तपस्या करने के 
लिये ह ने शरण ली थी अब वह अपने दोटे छोटे पत्र और स्त्री के 
जोड़कर मरगया इसमे अब हमारा यह थम हे कि इन लड़कों को माता 
और राजा की अस्थि सहित इनके देश को पहुँचादें म्पायनजी 

तपस्ी लोग ऐसा विचार करके उन सबको भीष्म और 
पर पहुँचाने के निमित्त कम्ती को आगे करके राजा पां डू और 












खल्वन्यु 



















महाभारत भाषा । 









२३१६ »।६: 
5 


प्रणाम कर २ के सभामें उन सबके आने अ 












दिन हुये कि मरकर स्वगेलोक को चला 
| धमसे उसके साथ सती होगई उन 
के की दूसरी रानी हे ओर यह 

पांचों लड़के गाजा पांडुके पत्र हैं इनमें सबसे वड़ा युधिष्ठिः धर्मंरजसे उससे 
छोद् भीमसेन वायमे और उससे छोय वड़ा धनुछोरी अजजैन इन्द से कुन्ती 
के उत्न्न हुये हैं और इन तीनों से छोटे यह दोनों स्वरुपवान्‌ लड़के नकुल 
हर सहदेव नामी थश्विनीकुमार से माद्री के उत्पन्न हये हैं इनके उत्पह् 

















मो करें प्रेतक४ के निइत्त होनेपर राजा को धर्मंगति प्राप्त होने के लिये पित 





.... घृतराष्टका विदृरजी से राजा पांड और माद्रीके पेतकमे कराने की कया ॥| 











पेला हाय राजा तू कहा जाता 


| उस अरथी को एक सुन्दर स्थानपर उतारा ५। 





२३८ .. महाभारत भाषा । 


गजा पांडु और ध्रतराष्ट्र की माताओं का सत्यवती के साथ जाकर बनें तपस्या करके 
सगेलोक को जाना धृतराष्ट्र और पांडुके पुत्रोोको वालचरित्र करना दर्योधनका 
भीमसन को अद्नत्रिप लोक 












सहरों ब्ह्मणों को भोजन कराके मुख्य मुख्य आह्मणों को अनेक रत् ञोः 
गांव दिये उपरान्त वहां से पाणडवोंकों लेकर सब मनष्य हत्ति पुर को 
आये १। ३ ओर सबों ने राजा का इस प्रकार से शोक किया जेसे कोई अपने 
भाई बन्धुके मरने का करता है ४ इसके पीछे व्यासजी सत्यवती माता को 
इुर्खचत देखकर वहां आये ओर सत्यवती से कहा कि अब आगे बहत ८ रा 
समय आता है बड़े बढ़े दल ओर प्रपंच इस|प्थ्वी पर होंगे और प्रथ्वी योवन- 
हॉन होजायगी और कुरुओं की अनीति से सव देश और कुटम्बका नाश 
हांगा इससे अब तू वन में जाकर तपस्या ओर वनवास कर कुठम्ब का नाश 
देखने से तुकको बढ़ा दुःख होगा यह मुनकर सत्यवती ने व्यासजी को रत 
अच्छा कुहकर विदा किया ओर आप अम्बिका के पास जाकर बोली कि तेरे 
पत्र पोत्रों के अन्याय से अब आगे सब कुटम्ब ओर 
जो तेरी इच्छा हो तो में को जो पुत्रके शोः 




































किया पार हे ओर सत्यवती उन न्‌दे प्र | प ओं को लेकर वनको चली गः 
तीनों कठिन तप कर २ के खर्गे को चली गई ५।१ ३ वेशम्पायनजी बोले 
पीछे पाणडव वहां भोग भोगने लगे में 
जय पावाट्वय र 2 | ' 











थ है विचारने लगा कि यह भीमसेन बड़ा बलवान हे और हम सब से ईप 
खता है इससे इसको छल से दर देना योग्य हे जो इसको सोते हये को 
गाजी में झल दिया जावे तो इसके मरजाने पर युधिष्ठिः ओर अजजुन 











वहां दे से चलदिये 






महाभारत भागा । 









! उ साख व अथाह जल में गिरवा दिया ३ गर ₹ वह गिरकर नीचे 
कुमार काटने लगे उनके जह्ममविष से भीमसेन का स्थावर कालकूट विद 
हांगया ओर उसने चैतन्य होकर सब वन्धनों को तोड़ढला और सर्पों को 
मारने लगा वहुतसे सपे मारडले ओर जो जीते बचे वह भागकर वासकि नाम 
"३ ने राजाके पास गये ओर उससे कहा कि महाराज एक मनुष्य बड़ा पराकमी 
पंधा हुआ मृतकप्राय जल में डवाया हुआ हमारे लोक में पहुँचा था हम उसको _ 
काटनेलगे काने बह जीउठा और बन्धनोंकी तोड़कर हमको मारने लगा हम 

















हक, रे ॥ 8, | आए ही ऑन आआ 5 देखनेको | 0 अप पी || | 

हैं 8? है जब ैँ ' ०० 2 0 छा | ३ मी नमक, अल ॥ भी पक, 420 मम मिल 
| 2 । ... कि ही." की हा मो ही ॥५॥ कह कण बे आज आओ ४ का । 5: हक हे न 

४ पु ५ श डे 2... ह 8 20 82: न 
; आज 4. 0७ ४.० ७ हा 020 आओ का 
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का ब!|णविया सीर जब 


है के का, है. 


कर! वि श्वासपूर्वक चला आया जब सब हस्तिना 

है हमने वहां उद्यान में उसको सव जगह ढूंदा परन्तु जब नहीं पाया तब यह 
मम्मा गया कि आगे गया हे अब यहां भी में उसको नहीं देखता हूं तेंने तो 

उसे कहीं नहीं भेजा है जो भेजा हो तो मुझे बता दे विना भीमसेन के मेरा 








नई हीं देखा हे त्‌ बोर भा यों को लेजाकर 
ईरजीको ब॒लाकर कहा कि कल उद्यानमें र वि 
दि आये है परन्तु भीमसेन अभी ५ हा 










श्र और माला पहिनकर नागों के दिये हुये 
भोजन और विपके दूर करनेवाली ओषधी खाईं उपरान्त नाग उसको गहना 
आदि देकर जलके बाहर उसी स्थान पर पहुँचा गये जहां वह सब जलकीड़ा 
करने को आये थे ओर वहीं अन्तर्धान होगये भीमसेन वहाँ से उठकर घर 
गाया और वडे भाई और माता को नमस्कार के द्रोटे भाहय प्‌ 7 के 





















गये उस समय भीमसेन ने दुर्योधन के विष देने ओर नागलोक में पहुँचने 

का सब हाल कह सुनाया उस को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि अब इस हाल 

भी किसी से न कहना ओर पाणडव तबसे सावधान होकर रहने लगे२३। ३४ 

दुयंधिन कण और शकुनि तीनों पारदवों के मारने का उपाय किया करते थे 

. पाणठव उनके मन्त्रकों जानकर विदुरजी के कहने के अनुसार किया करते थे 

ओर विदुरजी ने उनको धर्तवेंद की शिक्षाके लिये शरस्तम्ब पर उत्पन्न हुये 

वेदशाख्र के परमवेत्ता हृपाचार्य को निवेदन कर दिया ३५। ३८ ॥ । 
इति श्रीभाषागहाभारते आदिपवण्येकोनत्रिंशत्यधिकशततमोउध्यायः १२६ ॥| 

एकसातीस का अध्याय 
ऋषाचाय द्रोणाचाय ओर अश्वत्थामा की उत्पत्ति और कृपाचार्यका 
शरदान्‌ ऋषि ओर द्रोणाचाये का परशरामजी से अछविद्या 























पमान पाला आर मंम्कार किया थ 


री  ॥% आील0- 
है दिन 


है 












ये ने आग्नेय अख्र स्‌॑ रह्ाजजीका पृषतनाम पांचालदेश 
का राजा बढ़ा मिः भेत्र था उसके हुपदनाम एक पत्र था वह पुत्र ओर द्ोणाचार्य 

ना साथ पढ़ा और खेला करते थे कुछ दिलों में पथ भोर हुपद 
ऑल देशका राजा हुआ ३६। ४१ और भरद्वाजजी भी स्वर्मवासी हये 

उनके पीदे द्रोणाचार्य ने अपने पिताके आश्रम में रहकर बड़ा तप किया ओर 
पिताकी आज्ञाको पूरा करने के लिये पुत्रके लोभ से 
कैपी नाम कृपाचार्य की वहिन धर्मात्मा 








कसा शब्द कियाहे इससे इस 
द्ेणाचार्य उस पृत्रकों देखकर प्रसन्न हये. 
ये थोड़े दिनों में उन्होंने यह सुना कि परशुराम 











हस्तिनापुर में आना 
का हाल सुनकर उनको टिकाना और दरोः 
प्यजीसे अपने वहां आनेका हत्तान्त कहना ।| 


की, 















महाभारत भाषा | 


दें ठमको हमें भोजन देना चाहिये १६॥। २४ यह कहकर द्रोशाचार्यने अपने 
हाथसे अँगूटी उतारकर उस अंधे कुये में ढाल दी यह देखकर यधिष्िर ने कहा कि 
जो तुम इसको निकाल दोगे तो कृपाचार्य के मत से तुमको मिक्षा शीघ्र मिल- 
गाया करेगी यह सुनकर द्रेशाचार्य हँसकर बोले कि देखो यह म॒ट्ठी की बराबर 
सीकेहें हम मंत्र से ग॒ल्ली को एक सींक से छेदते हें और उस सींक को दसरी से 
ओर दूमरी को तीसरी से बेदकर तुम्हारी गुल्ली को निकाले देते हैं तुम मंत्र का 













काना का 
पराक्रम देखो यह बात दूसरा मनुष्य नहीं करसक्ा हे २५। २८ वेशम्पायन 
जी बोले हे राजा जनमेजय ! यह कह कर द्ोणाचार्य ने उक्करीति से गुल्ली को 
निकाल दिया लड़के उसको देखकर बहुत प्रसन्न इये और बोले कि. 
महाराज अंगूठी को भी निकाल दीजिये तब द्ोणाचार्य ने धन्प बाण लेकर 
बाए से , अंगूठी को छेदकर निकाल दिया लड़के यह वात देखकर बड़े 
आपका क्‍या काम है जो कुड आप हमसे कहें सो है सो । 
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महाभारत भाषा | 


तू यह नहीं जानता है कि वेदपाठी की वेदर्रहित से रथपर सवारकी बेरथवाले 
घनी की ५ दरिद्ीसे ५ की की #! 2 कं >> कै मि ५ से की है 2 है. ॥॥ 
ै हू ४ ही 8 ही मे ये के कोड. 9 ही राज ब। ४ हैं ह 
६१ 
&। | || कथा ता की |। | तो है 
कर ँ ॥ । 

















रात्रि का भोजन तुमको देसक्का हूं ६३ | ७१ यह सुनकर मुझको बड़ा को 





] तह की है! 
। कि ४] ५ ः 
कक !। 

|! ः 
हा ॥ हें 8 कक रे ४ 
है | || ॥ | ५) ह ॥ | 









[के राजा लोग 
पतका बेटा केश भी वहां 
हपा रखता था और 
अख्राभ्याम में अजुन सबसे 









॥ अच्छी तरह [सेखाते थे और जब उनका 
पपने पत्रको बतानी होती तब वह अपने पुत्र 
भरलाने व दे देते और अन्य सब राष्यों 





| नहीं था १६। 
उसमे बड़ प्रसन्न थे २० एक 
रमोइय को बइलाकर कहा कि 








जा ओर राजाओं के लड़के उनसे 


कक. 9, 
[000 
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42 ह् प्र ४ 
ह्व'। ॥] 
है 2280 4 
| 
कि! 












भागकर पाझ्ा के पास आया पंड्व उसे देखकर आश्चर्य करने लगे ओो 


का 
४ ॥॥४॥ [हे 


शल /न बन धप श्र | कह 


फ् 


| हत फीन हैं और | केसक पका शिप्य हैं ३६। ४४ वह बोला 


उडी जम का देय और दोणाचार्यका शिष्यहूं और यहां वाण 
विदयामें अन्यास किया करताहूँ ४५ वेशंपायनजी बोले कि उसकी बात 


सत्य कर 


नीम 


ग्यने ट् 


है 


हर 


देदे अप 


गणाचाय 


छा है 
अाबाहुल ही 


फ््न 0 
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५७७५४ 
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है. /॥ ४५३ 
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२५२ 





श्राभ्यास की परीक्षार्मे अडुन का लक्ष्य भेदना अथात्‌ निशाना मारना 
आर द्रोगाचाय॑ का उसको प्रसन्न होकर ब्रह्मशर नाम अख्न देना 







मारना )तुमको करना 
१ तानकर दो घढ़ीतक खड़ा रह जब 
् हे ड़ियो यह सुनकर अज्ञनने धनुप में वाण लगा लिया और 














अर्जुनसे पूंछा कि त॒के वृक्ष ओर में ओर इसका पत्नी दिखा: देता है या नहीं * 
अजन बोला कि पक्षी दिखाई देता हे 
दीखते १। ५ दोघड़ी के पीछे द्रोणाचार्य ने पि 









र प्रसन्न होकर पूंदा कि अ 
पक्षी दिखाई देता है या नहीं अर्जुन बोला कि महाराज अब तो सिवाय प पक 
की अ्रवाके ओर कुछ दिखाई नहीं देता है ६।७ यह सुनकर द्रोणाचार्य ने 
कहा कि अब शीघ्र बाण छोड़दे विलम्ब मतकर अर्जन ने यह मुनतेही बेध- 
डक होकर बाण छोड़ दिया ओर उससे उस बतक की ग्रीवा कटकर गिर 
पड़ी ८5। ६ यह देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुये और उसी समय से जान 
लिये कि अब राजा हपद को हमने जीत लिया लेया १० इसके पीछे एक दिन ही 
गेणाचाय सब शिष्यों सहित गंगास्नान करने “कि गये उस समय द्रोशार 


[ | 




















तराष्ट्र की सभा में जहां वाह्वीक, ऋपाचाये, सोमदत्त, भीष्म, विदुर ४ ॥| र 
बैठे थे जाकर धृतराष्ट्र से बोले कि आपके सब पुत्र अब अश्नवि 















[है ४। ६ घतराप्ट्रन दरणावाय से यह कहकर विदरजीको आज्ञादी कि 
येजी के साथ जाकर जो जो वह बतावें सो सो करो हमः रथ यह 
प्रेय जान पड़ती है विदुरजी यह मुनकर हुरंत वहां से द्रोणाचास 
| की देखने लगे उपरात एक ऐसे स्थान पर 









हू 


0 मे महाभारत भा 





राजपुत्रों के अब्राभ्यास को देखने के लिये वहां पर कुंड के केंड आकर रंग- 
म्लामे में बैंठगये उस समय वहां अनेक प्रकार के वाजे बजने लगे और सभा 
शितुकी मनुष्यों के कारण से समुद्रकी तरह चलायमान होने लगी ७ १८ 
इसके पीदे देशावार्यजी श्वेत माला जनेऊ और वश्र पहिने हुये श्वेत चन्दन 
लगाये उस सभा में अपने पुत्र के साथ आये ओर इस प्रकार से बैठ गये जैसे 
. निमेल आकाश में मंगल सहित चसमा दिखाई देता है उन्होंने आकर र 
मय के आने पर क्षेत्ररूजा की ओर ब्राह्मणों ने मंगलरूपी मंत्र प्रढ़े इस कर्म 
के समाप्त होने पर दोणाचार्य की झाज्ञ से युधिष्ठियदिक सब शिष्य अपने 
ञ त्र अख् गश्मि में गये ओर अपना अपना 
अख्ाभ्यास दिखाने लगे १६। २४ वाणों के चलने पर वहत मनुष्यों ने भय 
से अपने शिर नीचे को रुका लिये ओर बहत से उनके कर्मों को आश्च्य 



























ज् नेक सब तय यर्ाद निानों को उड़ 








औ का कि. 


र दुर्योधनका गदायद्ध की परीक्षा देना अं 


रीक्षा देकर अनक लक्ष्य भदनेकी कथा ॥ 
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कं 





द््‌ 















कट, 


खकर यों पुकारने लगे मर न 
गये यह हाल देखकर अपने पत्रसे 
7 युद्ध बन्द करादे यह सुनकर अश्वः 
पेंलागया आर के [दा उठाये हये उन दाना के वीचम 
का युद्ध बंद कगदिया इस 


कक 
४ 0000 










बड़ा होकर 
: पीछे द्ेणाचायने मेघके समान बजते हुये 


बी, 


का 









मम की... 





६ 


पिरोसे दूधकी थार बहने लगी 
को मुनकर ध्रृतराष्ट्रने विदुरर्ज 



















बता नई क्‍ से अपना शरीर पर्वेतके समान कर दिखाया इसके पीछे अन्तधान 
धार राग ह्स | उसने क्षणमें छोय क्षण 









में व बढ़ा क्षणमें रथकी धुरीपर श्षणमें रथके भीतर 
खड़ा हो २ कर अनेक अश्रों की ॒ बढ़े क्ष्म ओर भारी 

थांत्‌ निशानों को वाणोंसे भेदा २१ | २२ एक लोहेका शूकर बनवा- 
कर आरामकर्यंत्र पर रखदिया गया अजुनने उस यंत्रपर घूमते हुये उस शूकर 







जब अज्ञेन परीक्षा देशका ओर बाजे बजना कल मनुष्योंके बोलनेका 

कोलाहल बन्द होगया तब रंगश्ञमि के मुखपर अपना वल दिखलानेके लिये 
भ्जाओं पर ताल मारने का वज्ञके समान शब्द मुनाई पड़ा उसको सुनते 
ही सब मनुष्य आश्चय से रंगभूमिके दखाजेकी ओर देखने लगे और कहने 
. लगे यह क्‍या हुआ पहाड़ फूटताहे या पृथ्वी फठ्ती है अथवा मेघ गजेता 


कह 


है २६। २६ उससमय द्रोणाचाय पांचों पांडवों साहित ऐसे शोभायमान देख 



















के जहाँ २ अज्जुन जाता था तहां २ उसपर 
रहती थी ओर जहां २ कणे जाता था तहां २ उसपर मूय 
था जिधर अजुन खड़ा हुआ था उधर दोणाचाय कृपाचारय 
र भीष्मजी जाकर खड़े होगये और जिधर कण खड़ा थ ध्टू 
हे सब पुत्र जा सद़ हुये उस समय सब रंगभ्नमि दो प्रकार की होगई ओर 
ख््रियों में भी दो भाग होगये कुंती अपने ही उन दोनों पुत्रों को युद्ध करने को 
खड़े हुये देखकर मोहित होगई विदुरजी ने उसपर चन्दन का जल डालकर 
स्वस्थ किया ओर वह मन मारकर रहगई कुद न करसकी 
दोनों को धतुष चढ़ाये हुये युद्ध के लिये उद्यत देखकर 



























हू । ५ 
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[ता और कुल का नाम बदला उ सको जानकर अजेन तेरे साथ बुद्ध ; कृरंग 














जानकर 








८० । 


उसकर बोला 


जानकर : 








मसेन का 
का अप 
















; अनुसार दर्द 
िमरल॥ी. हि, क्त्ता कः । 











हभारत भाषा । 





उ उससमय कणुने दर्योधनकी अनेक २ वा नह कहकर प्रसन्न किया २४ | २५ ॥ 
हु इति श्रीमाषामह/भारते आदिपबेणि सप्तर्तिशत्यधिकशततमोध्यायः ॥ 
.... एक्सोशअड़तीस का अध्याय 

द्रोणाचार्य का सब कोरव और पांड्वों से यह गुरूदक्षिणा मांगना कि हमको राजा डुपदकों 

... पकड़कर देदों इसपर सब कौरव और पांडर्वों को हुपद से युद्ध करने जाना और 






















हि 


विद्यार्म अच्छी कर द्ोणाचाय ने एक दिन सबको बुलाया और 
कहा कि अब तुम सब मिलके हमका यह गरुदक्षिणा दो कि राजा हुपदकी 
कद फो देदो यह सुनकर सब कुरु ओ मे 
एज हॉफिर हा गचायंके साथ होलिये ञ्रो 

चाल देश को मदतेहुये गजा इंपदके नगरमें पहुँचे ओर 
“शासन, विकणे, जलसंध, सुलोचन और अन्य 




















आर थोड़े माराले इसके पीछे घोडों 
पह दंखकर राजा हुपद अजुनपर बाणों की वर्षा करता हः 
अज्जन ने उससे बढ़ा युद्ध करके उसका धनुष और ध्वजा काट डाली 
हथर्म तलवार लेकर राजा डुपद के पकड़नेके लिये उसके रथपर चढ़ 
गया और बड़ा सिंहनाद करके हुपदकों पकड़लिया यह देखकर राजा दुपद 
की सब सेना भागगई ओर अज्ञैन इुपदको पकड़ेहये सेनाको अपना बल 
दिखलाने को सिं आ सेनाके बाहर आया ४८। ५४ अजुन को 











से लड़ना छोड़कर भागगया ४० । ४७ 














कै 
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छगा ७० | ७२॥ 
महाभारते शा 











योंके पास भाइयोंकी झाज्ञा्मे रहने लगा 
गणाचाय से सब विद्या सीखकर चित्रयोधीरथी विख्या 
या १६। १७ अज्जुन ने उत्तरदिशा में जाकर सौवीरनाम राजाको जिर 
जीत पा यद्धमे जीतकर मारठाला १८|। २० शोर दत्तामित्र, रे उ््रत्र 
सवारनाम राजाओंकोमी वाणयुद्धसे जीत करके यमपुर भेजदिया २१ 
दि अज्ञुन भीमसेन को अपनी सहायता के लिये लेजाकर पूर्व और 
दक्षिण दिशाओं को गया ओर वहां के सब राजाओं को जीतकर बहतसा धन 
वाया पहले इसी प्रकार राजा पांडु भी दूसरे राजाओं को जीतकर धन लाया 



























राष्ट्र का अपने करिक मंत्री से पांदवों के साथ विग्रह अथवा संधि करने का मंतर 
पद्चना आर करिकका प्रतराष्टू से राजनीति धर्म कहना ॥| 





। 


हक शक ४: 


कारक हो उसके ; 
पढने 2 । आग गया हो - 


छोड़े न, 


कक 


शत्र दान हाॉकरक 
(रन पर 








ती। 





4 वनमें रहने लगा ह ण्क दि ; की धपो 
क न उनके र ५ के 


, दूँ. न कि ' 8 ं शत 
का कब १] 
ः यह ६*९॥ योद्धा चदहय जा- 





बड़े वीर हो तुमने 
जीतकर भगा दिया है मेरी सा 


हू 
७५ 


| ४०६ १४९ वहा 
उन 


३ 













लियो* में बह जहां २ मनुष्य इकट्रे होते हों 
उन सब स्थानों में विचारकर नियत करना चाहिये ६९। ६४ राजाको सबसे न 

ओर हँसकर बोलना उचित हे परन्तु हृदय में कठोरता रक्खे अ 
प्मयपर भयडर कामभी करडाले ६५ जो राजा अपना वैभव चाहे उसे यह चार 













चरण छूना ४। ६६ अर्थ धर्म ओर काम इन तीनों + की पीड़ा होती 
हैं ओर तीनों के फलों में भी वही बात है परन्तु राजाको उचित है कि फलको ._ 
तो शुभ जाने और पीड़ाको छोड़ दे धममात्मां अर्थी ओर कामी इन्हीं तीनों को ._ 
पीड़ा होती है ६७। ६६ राजाको उचित है कि मन्त्र ऐसे आह्मणों कर 


उद्धार कठिन अथवा सुलभ उपायों से जेसे होसके करे ओर समर्थ होने पर 


















विेचारकर एक बड़ डी हट नाव जो वायके वेग झोरप (की लहरीं की सहसके 
कुलघाती उत्पन्न हुआ है हमने उसकी रखें ये 
सब चलेजाना ४। ७ क॒न्तो यह सनकर पत्रासाहेत दःखी हु ओर उसी नाव 
च्ली ॥ई ओर लाखके घरम एक निषादिनी अपने पांचों पुत्रोंसहित जो वहां न्‍ | 
आकर बसी थी वह ओर नीच महाम्लेच्छ पुरोचन जलकर मरगये ८। 
वारंशावत नगरके रहनेवाले यह देखकर बढ़े दुःखी हुये और एक दूत भेजकर 
ध्तराष्ट से यह कृहला भंजा कि आपका मनोरथ अब ; 
ग्डबोंको जलवादिया यह सुनकर घतयप्ट्रने पुत्रों स ण्ठवों का बडा 
शोच किया ओर भीपष्मजी सहित विद्रजीने उनकी प्रेतक्रिया कराई १६। १६ 
ह सुनकर राजा जनमेजय बोला कि महाराज में लाखके परके जलने ' हर ग्रौर 
पाण्डवों के बचने की कथा विस्तारपूर्वक सुना ब्ाहता हूं ध्ृतराष्ट्र आदि ने यह 





































आदिसे सलाह करके पांदवों को वारणाबत नगर में 
भेनने को घतराष्ट से कहना ॥ 


बोले हे रजा जनमेजय ! एत्नकी 











पास है में धन अ परोर पुरवासियों को अपने वशमे 
करलूंगा वह लोग फिर उत्पात नहीं करेंगे ओर आपकी सहायता करेंगे आप 
परांडवों को वारणावत नगर के भेजने का शीघ्र उपाय कीजिये जब सब राज्य मेरे 
















पांडवों का वहां जाना स्त्रीकार नहीं करेंगे और बड़े शरवीर होनेके कारण से... 
हम उनको मारभी न सकेंगे और उनके साथ सब पुरवासी मरजायेँंगे १५।१८ 
योधन बोला कि भीष्मजी तो मध्यस्थ हैं अथोत्‌ दोनों को एक्सा जानते हैं. 
क भो _ द्रोशाचारये का पत्र *क ओर हे इससे द्रेणाचाय भी हमारी ही "५७ रहेंगे... 











2 ॥ रे #«*अ+ज। ५।६ ब्राह्मण : | 
मेकलके सब वृद्ध मनष्यों के पास क्रमस 
र सवसे कहा कि में 3 





हू 
६-3 
डे: डे 
हे 
कु 
हक 
अकिलआर- 
सिल्लफरकहलति। 





ने पुरोचन मंत्री को वारणावत में लाख का घर बनाने ओऔ 
। ः । ते ह टिकाकर शाग | ' शत 








महाभारत भाषा | 

श्ु भी बडे शीघ्रगामी सन्नरों गे को रथमें जोत ९ ॥ से पे सारथी को गे लकर जाओ 
जो आजही तुमको वहां पहुँचा दे वहां जाकर | तना द्रव्य लगे लगाकर 
एक मकान उस नगर के निकट चोखना बनवाकर तेयार करो उस मकान क 












को ः पी चीजें उस मकान के 
चारों ओर रखवा देना ओर उस लाखके गृहको चारों ओरसे ऐसा चित्र विचित्र 
करदेना कि मनुष्य का चित्त उसमें ठहरने को किया करे जब उस स्थानपर 
पाँडव पहुँचे तव उनको बड़े आदर से लेजाकर उनका विधिपूर्वक पूजन 
करना और सवारी आर सेज आदि सब सखके सामान वहां पांडवों के लिये 
कर देना उस मकान की रचना इस प्रकार से करना जिसमें कुन्ती के पत्र 
उसके भेदको न जानने पावें जब पांडव झइन्ती 


















ती सहित उस घर में वास करके 
कुछ कालतक विश्वासपूवक रहने करों तब वाय को देखकर दरवाजे की ओर 
से अग्नि लगादीजो एसा करने से पांडव उस घरके साथ जलकर भस्म हो - 
जायँगे ओर हमको कोई दोष न देगा १ | १७ यह सुनकर पुरोचन ने हुयों- 
धन से गृह बनवाने की प्रतिज्ञा की ओर वहांसे बढ़े शीघ्र चलनेवाले खचरों ._ 
को रथमें जोतकर उसपर बैठकर वारणावत नगर में पहुँचा और लाखके गृहके 
बनाने को रचना प्रारंभ करके उक्क रीतिसे दुर्योधन के कहने के अनुसार ग्रह 

नवाकर तैयार करादिया १८। १६ ॥ 

इति श्रीभाषामहाभारत आदिपबंशि चतुश्चत्वारिंशद घिकशत् 
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माजथ्याय+ १४४ || 








झो जब हमारा कुछ काम आकर पड़े तब हमास उपकार 










भव पुरासी राजा गुधिष्ठिर को आर वाद 
चले जानेपर विदुरजी ने जो सब 











हये गृहकी पहिचान जाता है उस 
रहे ओर अग्निमे मारना चार 







रद. महाभारत भाषा । 





था कि तुझमे ह ओर विद॒रजी से क्या वातें हुई थीं जिसके उत्तर में 
तने कहा था: कि अच्छा मेरी समझ में कोई वात नहीं आई जो कुछ दोष न 
हो तो मुझसे भी कहदे में भी उस वातकों सुना चाहतीहूं २६३ १ यह सुनव र 
युपिष्ठि बोले कि हमसे विदरजीने गढ़ बोली में यह समकाया था कि जगते 
रहना और मकान में अग्नि उठने पर राहको इंढकर निकल जाना सो मेंने 
उनको यह उत्तर दिया था कि आपकी गरढ बोलीके अभिप्रायकोी में जान 
गया ३९ । ३३ वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे पारटव 
शी नक्षत्र में चलकर वारणावत नगर के 

स भी प्‌ पहुंचे आर वहांके मनुष्यों को देखा ३४ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपेणि पं्मचल्ारिंशद्भिकशततसो5थ्या 


है ५, 


जकसीवियातलास का अध्याय 
पाएदवाका वारणावत नगरमें पहुंचना एुरवालियों का उनका आदर तत्कार 
करना आर पुरोचनका पाएडवा। को लाक्षायह में टिकाना ॥ 8 
वे गम्पायनजी बोले हे गुजा जनमेजय ! वारणावत नगरके वासी पाणटठवों 
गे आना सुनकर वहांके प्रधान * मनष्य सहसों आदमियों लेकर 
निक सवारियों में बेठ बेठकर मंग 
लेने के लिये आबे वे ओर उनके 























य३ रैेडभ 

























तब पुरवासियोंका बड़ा सत्कार किया ओर उन सबको साथ व लिये 
मथाम से नगरके भीतर गये और वहांके सब तपस्वी वाह्यण नगर 





यह मुनकर र मसेन 


जो यह गृह हे अग्निसम्बन्धी पदार्थों का बना हुआ हे तो चलकर वहीं रहिये 
थे _ युधिष्ठिर बोले कि हमको इस ग्रहके सब 








( किस कामका है ओर जो भीष्मजी वह व 
कोर कुलके मनृष्य क्रोध करें तो मै 








श्ज्८ महाभारत भाषा | 
एकसासेंतालीस का अध्याय । 


विदुरजीका पांदवों के पास एक खनिकका भेजना और उस खनिक का. 

. लाक्षाग॒हसे बाहर निकलने को सुरंग खादना॥ 
वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे विदरजीका भेजा हआ 
एक मनुष्य पांइवों के पास वारणावत नगर में आया और उनसे गप मिलकर 
बोला कि में खनिक हूं पृथ्वी खोदने के काम में बहत निषुण हूं मु कको विदुरजी 
ने यह कहकर आपके पास भेजाहै कि तू जाकर ऐसा कामकर जिससे पांड्वों 
का कल्याण होवे भर विश्वास के लिये यह कहला भेजाहै कि हमने पांडवों से 
चलते समय कुद्ध ग़द्अथ की वातें कहीर्थी सो पुरोचन कृष्णुपक्षकी दादशीको 
दुर्योधन के कहने के अजुसार गृहके द्वार परसे तुम सबको जलाने के लिये आग 
लगावेगा सो अब आप जो कुद मुभको आज्ञा करें सो में आपके कल्याण के 
लिये करूं १।६ यह मुनकर युधि्रि बोले कि में तुमको अच्छी तरह जानताहूं 
तुम विदरजी के परम मित्र हो और तुमसे विदरजीका कोई हाल छिपा नहीं है... द 
तुम ज॑से विदरजी के हितू हो इसाप्रकार से हमारे भी हितकारी हो ओर हम भी ._ 
जेसे विदुरजी के हैं वेसेही तुम्हारे हें सो तुम हमको इस अग्नि के घरसे बचाने 
का कोई उपाय करो यह गृह दुर्योधन ने हमारे जलानेको परोचनसे बनवायाहै 
का इस समय में कुछ नहीं करसक्के हें क्योंकि वह धनवार और पक्षसहित 
है इस गृहसे बाहर जानेको कोई ओर राह नहीं है विदुरजी ने इसको पहिले 
















































यहमसुनके वह खानिक या धष्ठरसे तथास्तु कहकर खाइको माड़ने के बहाने से मिट 7 आओ 
के ९ कर उस गृहके वाहरसे एक सुरंग खोदकर उसका छोयसा मुख गृहके 












हर्षित हुआ उसको प्रसन्न देखकर यूथिष्टिने भीमसेन अज्जुन 









को चर [ गई ५। ६ उसी समय दैवकी इच्छा 
प्ादिनि अ सहित भोजन 





महाभारत भाषा । 


र सहदेवको गोदीमें लेलिया ओर रधिष् वेष् 

दोनों नो हाथों से उठाकर वहांसे पृथ्वी को रूदता ओर: हे 

क्षस्थल से वृक्षों को तोड़ता इग्आ वायके समान जदी चला १८। २२ ॥ 
इति औभाषामहाभारते आदिपवेशि शताधिक्अष्ठचत्वारिंशोड्थ्यायः १७८ || 


एकसोउनचास का अध्याय । 


एडवोंके पास विदुरजी के दूत का राह में आना और पाएटडवों को नावपर 
चढ़ाकर गंगाजी के पार उतार देना॥ 


वेशम्पायनजी बोले कि हे राजा जनमेजय ! पारडव वहांसे गज्ञके किनारे २ 
वलकर जब कुछ दूरपर पहुँचे तब उनको वह मनुष्य मिला जिसको विहरजी 
ने वनका सड्जेत पारठवों से कहकर भेजा था उसने पारदवों को बतेही वह 

नाव जो उसने विश्वस्त मनुष्यों से गंगाजी के किनारे ' ब पर बनवाई थी वह 
























ह भी कहा है कि तुम युद्ध में कणे शकुनि और भाइयों सहित दुर्योधन वन को | 
जीतोगे इसमें सन्देह नहीं है विदुरजी को दूतोंसे दयोधनका सब विचार मालूम... 





के न दैया और उनको जयका आशीवांद देकर जेसे गया था | प 





रा ऐमा कह २ कर वह 
पुत्रों महित 


ही 








एकसोइक्यावन का अध्याय । 
पांदवों का एक वनमें पहुँचकर भूख प्यास के मारे पृथ्वी पर पड़ रहना भीमसेन का पानी लेने 
क्‍ जाना और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर विल 





थी की तरह बड़ी शीघ्रतापर्वक चला उसके 
वृक्ष घमते से दीखने लगे ओर ऐसी वाय चलने लगी 
असी ज्येष्ठ और आपाढ़ के महीनों में चलती है ओर जिस राहसे वह गया था 
उस राह में लता या उृक्ष कुछ न रहा १। ४ उसके गरुड़ और वायके समान 
चलने के वेगसे पांडव मृच्छित होगये ओर दुर्योधन अनेक नदी 









ड ये संध्य यादव ' ऐसे वनमें पहुँचे जहां न फल थे न जल था आय "बछ्टे २ 
घोर जीव जन्तु रहते थे वंहां पहुंचने पर छोटे बड़े वृक्षों की सघनता से महा- 
अंधकार होगया और वायु बढ़े वेग से चलने लगी उस समय पांडव प्यास. 
निद्म और थकावठके कारण से आगे न चलसके वहीं विना अन्न जल के. 
पड़रहे कुन्ती प्याससे महाव्याकुल होगई ओर पुत्रोंसे पानी मांगा उसकी 

| झुनकर माताके स्नेहके कारणसे रो 












॥॥, 


श्ाय है न जाने 


0! किक 


हित मारकर यमपुरी भेज देत् 








.. पांड्बोंकों बनमें सोतेहुये हिडम्ब राक्षसका देखना उसका अपनी बहिनको उन्हें मारकर 
लेके लिये भेजना ओर उसका भीमसेनपर कामासक्त होनाना 
वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस वनमें जहांपर पाँडव ठहरे थे 
वहांसे थोड़ो दूरपर शालके पेड़क॑ ऊपर एक हिम्ब नाम राक्षस रहता था वह 
क्षस वड़ा कर मनुष्योंके मांसका खानेवाला बड़ा पराक्रमी भयानक सूरत 
लम्बी २ जांघें लम्प्ा पेट मूद्दें ओर शिरके वाल लाल नेत्र ढरावने ओर काले 
कृ डकी बराबर गला कंधा ओर उस समय अलंखसे दुःखी था उसने देव 
व्छा से उन पांड्वों को देखा ओर मातुप गंधकों सूंघकर अपने हार्थों की 
उगलिय नै शिरके रुखे वालों को ख़ुजाता जैभाई लेता ओर 


वतो ये कोन मनप्य यहां सोरहे हें इनको देख २ कर मेरी जीम 


कर 


है यह मरृष्यमांस मुकको आज बहुत दिलों में मिला है आज 
ढू आर दांतों से बड़े स्वादवाले इस मांस को खाऊंगा ओ। 
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शसमो 5ध्यायः १४२ ॥ 


३; 


से उसका युद्ध होना ॥ 











पराक्रम तुककीो अभी मालूम होजाः है 
कि तुक देवस्वरूप को में ऐसा नहीं समझती 







[हूं परन्तु मेने इसलिये तु 
शी थी कि मनुष्य राक्षसों के पराक्रम से संदेव ढरा १ 
पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसी अवसर में वह राक्षस भी निकृद 
|गया था भीमसेन की वातों को मुनकर ओर अपनी बहिन को अत्यन्त 








होगई 5 र रे मेरा आग्रेय करके मनुष्य को चाहने लगी तुकको घिकार है तेंने 
राक्षमोंके कुलको कलंक लगाया अब तेंने जिनके वलके भरोसे पर ऐसा किया 
है उन सबको ओर तुभको विना मारे नहीं छोड़ंगा यह कहकर वह राक्षस 






















पारना ओर सत्र पांड 
। उनके साथ चंलना || 






छः 













ये महाभारत भाषा । 
ही यहां चलाआया तुम्हारा पत्र और मेरा पति उसको यहांसे खेंचकर दूर लेगया 


है वहां वे दोनों आपस मे बड़ा पराक्रम कर ९ के यद्ध करहे हैं उन दोनों नर 
देव उठकर दोड़े ३ गर वहां पहुँचे जहां वे दोनों सिंहके समान बलवान दो प* 
हारडोंकी तरह एक दसरेको खेँच श्कर बढ़े पराक्रम से यद्ध कररहे थे उन दोनों के 
परुस्पर सैचाखेंची से घलके बादल छायगये थे ओर दोनों का अंग घूलसे भरा 


देखकर हँसता हुआ बोला कि हे भीमसेन ! तुम ढरो मत इस राक्षससे निभय 
































अर्जन ने कहा कि इस राक्षस के जीता रखने से कुछ प्रयोजन नहीं है हमकी 
तो यहां रहनाही नहीं है देखो अब अरुणोदय का समय आगया है प्रात> 

काल और सायंकाल के रोद मुह में राक्षस प्रबल हुआ करते हैं ओर अने 

प्रकार से माया करते हैं इससे हे भीमसेन ! अब इसके साथ बहुत क्ोड़ा मत _ 

अपनी झजाके बल से इसे शीघ्र मारहलो २०। २३ वेशम्पायनजी _ 

के क्रोधसे जाज्वस्यमान हांगया और ररः 





















के नि सिमि मेत्त जो जो कमे करता हे उसके उस कर्म की फोई निनन्‍्दा नहीं 
करता है १३। १५ यह सुनकर युधिश्टि बोले कि हिठम्बा! तू सच कहती हे 
परन्तु तुकको भी अपनी बात पर सत्य से रहना उचित हे भीमसेन को ठ प्रात+- 
काल ले जायाकर ओर सन्ध्या होने के पहिले हमारे पास पहँँचा दिया कर 

णत्रि में यह तेरे पास नहीं रहेगा दिनभर मनमानता विहार इसके साथ क- 
ः र यो १६। १८ वशंपायनजी बोले मीमसेन ने उस वात को अंगीकार करके 
कहा कि में तेरे साथ उस समय तक जाया करूंगा जिस समय तक तेरे पत्र 
उत्पन्न होगा उपरान्त नहीं जाऊंगा यह सुनकर हिठम्बा सम्पूर्ण उक्त बातों को 
अंगीकार करके भीमसेन को लेकर वहां से आकाश मागे पहाड़ों के दारा 
रमणीक २ शिखरों ओर रमणशीक र स्थानों में जहां गग और सुंदर सुंदर पक्षी. 
रहते थे पहुंचा और अपना स्वरूप बड़ा सुंदर धारण करके भीमसेन के साथ 
रमण करने लगी वह राक्षसी नित्य नवीन स्थानों में नवीन २ सुन्दर स्वरूप 
धारण कर करके भीमसेन को आनन्द देती थी कभी फूले हुये सुन्दर वनों में. 
ले जाती कमी पहाड़ों के ऊपर जहां पृथ्वी वराबर होती तहां जाती कभी कमल 
फूले हुये तालाबों के किनारोंपर ले पहुँचती कभी उन नदियों के : 
































म्हारा जो काम होगा मो करूंगा ओर 
र अपने स्थान को चलीगई कि आपने मेरे साथ रहने के 
पन्न होने ही तक किया था सा पृग हु 


ने कशको शक्नि देनेके कारण 









हू 













जांतकर राज || करेगा और: सब राजा इसके आ५ 
के गज्य को मे भोगेग | ओर सब मनुष्यों पर कृपा करके सबका पालन करेगा 
ओर म। रे के पत्र तेरी ओर युधिष्ठिकी आज्ञामें रहकर सुखपूवक रहेंगे १ ०१६ 
वेशम्पायनजी बोले व्यासजी ने पांडवों को उस नगर में एक आह्मण के घरमे 
बसाकर युधारसे कहा कि एक महीने तक तुम यहां मेरी मं 
देशकालकी समझकर फिर आऊंगा यह सनकर सब पां नर 
कहा के महाराज बहुत अच्छा इसकेपीदे व्यासजी वहांसे चलेगये १ ५१६॥ 
इति आभाषामहाभारते आदिपवेणि शताधिकपरपंचाशत्तमोउध्यायः १४६ 

एकसोसत्तावन का अध्याय है. 

व्राह्मणके दुःखको देखकर कुन्तीका दया करके भीमसेनले उसका दुःख दर करनेको कहना... 
ओर भीमसेनका उसको अंगीकार करना ॥ श 















भ्रम में कसर कर क्या |किया वेशम्पायनजी बोले पांडव उस बाह्य के घर में 


॥॥ ह ० का 
00 ॥ 8 
(8,०28 दिन 0 ऐ ; सा 
ट | हु न | कि के भा तीं रा, * | 
के हे ह कि + के | ; दिन है ु कः ु के ५ रु | 
हे हक की के। ५ #  आ ५ ॥ ! आिका हंर ] ८ " हे । "की 
का आओ गे आय ५]! | 
का ॥ *ैचिय ५ ४ व्‌ ! 
का |: »3 कक 
ँ | है 4 हु ॥ थे गा 
। 2 ॥ प 5 | ड्े दु न | |! ! |. । ः 















महाभारत भाषा । 





सक्के इस के दुःख से पार होना कठिनहे अहो घिकार है न जाने आज हम सबकी 
क्या गति होगी मेरा मरनाही सबके साथमें श्रेष्ठ हे १६ । ४० ॥ 


बेणि शुताधिकसप्रपचाशचमोड्ध्यायः १४७ वी... 









वीका ब्राह्मणकी समभाकर देत्यके पास जानेको आज्ञामांगना और 
ब्राह्मण का स्लीको हृदयसे लगाकर रोना ॥ ही 
जब बाह्मणने उक़् रीतिसे कह २ कर विलाप किया तब उसकी ख्री उससे 
चोली कि आप विद्यावान्‌ होकर प्राकृत मनुष्यों के तुस्य इतना संताप करते 
हैं इस संसार में जो कोई उत्पन्न हुआ है एक दिन अवश्य मरेगा अवश्य 
होनेवाले पदायके लिये शोच करना परिदतों का काम नहीं है १।२ मनुष्य 
क्‍ ४ के] देना जरकि परम ह ओर का | र्वे रे प्‌ 
























कन्याका मा बापकोी समकाकर यह कहना कि राक्षस के पास मुझे भेजदो 


वीले हे रुजा जनमेजय ! उन 











पितरोंकी नरक से तारता है ओर इसी निमित्त कन्या के दोहित्र का भी होना 
चाहते हैं सो में आपही आपका जीवन रखकर आपको तारूंगी यह मेरा दोय 
भाई अभी वालक है आपके मरनेपर यह भी मर जायगा और तुम्हारे दोनों व 

मरनेपर पितरोंका पिरडदान लुप्त होजायगा ओर पिता माता 
















इति अ्रीभाषामहाभारते आदिपवंशि 





का अध्याय 
ओर वब्राह्मगका बक नाथ दैन्‍्यको 
एक मनुष्य बाद बारी से दिय जानका धाल कहना | 


ली हे ब्राह्मण! इस तम्होरे हःखकी जड़ क्याहे: 
ब्राह्मण वाला के अच्छ मनुष्यों की 







कक: 





हा 


१४९ मन चावल 
को लेव 





डा पहाभारत भाषा । 







छा 'क् की 


उपाय न देखकर में महाद॒ःखरूपी समुद्र में पढ़ाह न 
कि “मा सकटंव उस सक्षम के पास जाऊंगा गऔर वह रात 
 खाजायगा १५। १७ ॥ 
इवि औीमापामहाभारते आदिपतेेरि शताधिकपष्टितमो5थ्यायः १६० ।॥| 
एकसाइकसठ का अध्याय 
ब्राह्मगाका दुःख सुनकर कुन्तीका राक्षस को भोजन लेजाने के लिये भीमसेन को 
क्‍ भेजने का वादा करना | 

यह मुनकर कुन्ती वोली तुम इस विषाद को छोड़दो मेंने इसका उपाय 
सोच लियाहे तेरे एक पत्र ओर एक पृत्री हे त वहां मत जाय और न अपनी 
स्री आदि किसी को भेज मेरे पांच पुत्र हें उनमें से में एकको उस राक्षसक 
भीजन लेकर भेजदूंगी यह मुनकर वह बाह्मण बोला कि में अपने जीने 
लिये अपने यहां आये हुये अतिथि आाह्मण को कभी नहीं 

































अपने संब| बधियो से से अपना मरना अच्छा ह ब्राह्मण के मरने का बड़ा पाप है 
उसके दूर करने का कोई उपाय नहीं है ५। ६ बाह्यणु के वधसे तो अपना _ 
वध होना अच्छा है क्योंकि में अपना वध अपने आप नहीं चाहता हूं मुझे 
तो दूसरा म| ४३३ उसमे घुभका कुछ पाप नहीं है ७। ८ घर में आये हये 





भाहा करगे ।२०॥ 
ड्वितमाश्थ्ायः १६१ ॥॥ 


हक 


का यह झुनकर कि भीमसेन राक्षस के लिये भोजन लेजायगा इंनी से 


कहना ओर ऊुंती को उसे पर्मं समकाना ॥! 


बा, 











हम किया है पत्रका स्थाग 
2] 


# च 


किर हृ 





३०० महाभारत भाषा । 













है वह अकेला वक्त बरी 'राजाकों जीतसक़ाहे जब यह बालकही था 
कदिन मेरोगोदमें से एक पत्थरपर गिरपढ़ा था सो उसके गिरने 
त्थर टुकड़े २ होगया था मुझको भीमसेनके बलका तभी से निश्चय 











कर उसे ऐसा काम करने की आज्ञा दी हे कुछ लोभ मोह ओर अज्ञान से ऐसा 
हीं किया हे क्षत्रियको ब्रह्मणकी सहायता करना बड़ा धर्म हे ऐसा करने से 
क्षत्रियकी सद॒गति प्राप्त होती हे क्षत्रियकी मोक्ष क्षत्रियही उसको रण में मार 


कर करता हे ओर क्षत्रिय वेश्यकी रक्षा करने से शुभ लोक ओ 
पाता है और जो क्षत्रिय रुजा शरण आये हुये श॒द्रकी रक्षा करता * हे 
जन्म 






नम अच्छे कुलमें होता हे ओर संसार में सबका मान्य रहता हे मेंने यह धर्म 
पहिले व्यासजी से सुना था इस कारणसे इस धर्मको करनाही उचितहे १२।२ ६ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि शताधिकाद्विषष्टितमोड््यायः १६२ ॥ 











भीमसेन का वक राक्षसके लिये भोजन लेकर वनमें जाना और उससे युद्ध 
करके उसे मारटदालना ॥। 

















काम किया है निश्चय भीमसेन उस रा्ष एस म मारकर आवेगा परंतु उस आा- 
झण से कहकर ऐसा यत्र करना चाहिये डे 
पेशम्पायनजी वाले इसके पीछे भीमसेन उस राक्षस के भोजन 


प्र पर हर श ति पर जहा ५७ जप . हू है हल रहता रु ञ 

९, | | ९. बी, 8 0 हि कि के मी. ३ की आय, + | 

रे हा) पर 

. हा पक |! फिशओ 
2 हा पर हर 4 भंग, : आ ॥ 8 88 ॥ क ॥ भा 
से ' । का | ० न “हक ५ का | ; के  # कक ले | 
। 
ह 











महाभारत भाषा । 


पीछे हम कभी मनुष्यों को नहीं मारेंगे यह मुनकर राक्षसोंने सोगन्द खाई और 
पहांसे ढरके मारे जहां तहांको भाग गये ओर उस नगरके रहनेवालों का स 
भय दूर होगया इसके पीछे भीमसेन उस मरे हये राक्षत को उठाकर नगर के 
द्वारपर रखकर अनजानता हुआ उसी ब्राह्मणके घर चलागया ओर युपधि- 
शिर से सब बृत्तान्त कह सुनाया जब प्रातःकाल होगय 

हर निकले और उस राक्षसकों मर हुआ देखकर वहुत प्रसन्न हुये ओर नगर 
में जाकर सब इत्तांत कहा उसके मरने के हालकों सुनकर सब छोटे बड़े वृद्ध 
शलक और ख्री ३ दि सह पी उस मरे हुये राक्षस के देखने को गये 
और उस अमान॒प कम को देखकर आश्चये कर २ के सबके सब अपने देवी 
देवताः हे हे को मनाने लगे फिर उस बह्मण को बारी को जानकर सब लोग 
उसके प बाय आग पछत लगे कि कहो तो बक केस मारा गया वह नबा- 
झणश पांडवों को द्विषाकर बोला कि राज्यसे भोजन पहुँचाने की आज्ञा मि 
लने पर में कुटुम्ब सहित रोरहा था इसमें एक मंत्रारि 





































पद्ध आह्यणने मुफपर दया 
करके मेरा हाल एडा और भेरे ओर सव नगरके कष्टको मकसे सुनकर कहने 
लगा कि तुम रोवो मत उस राक्षसकी हम भोजन पहुँचादेंगे वह हमारा कुछ 











लेकर वहां मे सबका हित उसीने किया: 
; यह मुनके उस नगरके रहनेवाले चारों वर्णों ने बढ़ा आश्चर्य ओर आ- 





का 


नन्द किया आर हंस गों की पूजा की १॥ २५ 






आदिपबेरि शताधिकचतुप्पष्टितमोउथ्याय+ १६४ 


एकसाप्तठ का अध्याय 


ह्मण के घर पर एक अतिथि ब्राह्मणका आना ओर उससे अनेक इतिहास 
सुनकर पांडवोंका उससे द्रापदी आदि की उत्पत्तिका हाल पछना ॥ 















मे ६, 


प्राह्मणका पाढवां से द्ोगक। उत्पत्ति अख्ररिद्या सीखने ठपद से विरोध होन अं 





रे 


.] 





३ ले 





[| 










श ७। १३ द्ोण फिर वहांसे 

बकरे कह कि हे राजन्‌ 

ला कि कुपढ़ व वेदपारग 
पुरानी मित्रता की क्या बात कहता है यह सुनकर दोश उसके लिये मनमें कुछ 

करके करुओ हस्तिनापुर नाम नगरमें चलागया वहा भीष्मने उसका 













सब भीष्म ष्म के पोत्र अख्रविया सीख चके तब दोशने उन सकक्‍को बुलाकर कहा 

कि तुम सब मिलकर हमको गुरुदक्षिणा दो यह सुनकर अजुन आदि शिष्य 
बोले कि महाराज जो गुरुदक्षिणा आप मांगें सो हम आपको दें यह सुनकर 
द्रोण के साथ होलिये और लड़ाई में पांडवों ने पद को मंत्रियों सहित जीत _ 
कर पकड़ लिया ओर द्रोश के सन्मुख ले आये उसको देखकर द्रोण बोला कि _ 
यद्यपि तू मित्रता के योग्य नहीं है परन्तु में अब भी तुझसे मित्रता चाहता है... 
गंगाजीके दक्षिण ओर के देशमें त राज्यकर ओर उत्तर ओर के देशोंका राज्य. 

















कद मंदह नहीं हैँ 
हे 
बातभंया तब उपयाज ने एक 












याज के आश्रम का गया 


का 





पूजा करके बोला १३। २१ कि महाराज ! में द्रोणाचार्य 






॥! 


कक, ती 


आचाय वड़ा बद्न्ान 3 
और परणुरामजी के समान शूखीर 


कक, कक, के. 'म8 ६... 


के बाणा के जालस के 


ड् 


कह, 


ञे 


हे 


के 















2 पहिने हाथ में धनुष ओर तलवार लिये हुये प्रक: हुआ ओर निकलकर 
थ्‌ में वेठगया उसको देखकर सव पांचालदेशके मनुष्य प्रसन्न होकर जय २ _ 
करनेलगे आर यह आकाशवाणी हुई कियह पुत्र दुपदकेशोकको दूर करनेवाला _ 
ओर द्रोणाचायका नाश करनेवाला हुआ है ३१ | ४३ इसके पीछे उसी यत्- 
कुंड से एक कन्या प्रकट हुईं वह कन्या सुभगा, दर्शनीय, विशालनेत्रा, पृंघर- 
वाले बाल, नख उठेहुये ओर लाल लाल भौहें बड़ी सुंदर, पयोधर कठिन और _ 
उठेहुये देवकन्याओं की सी छवि रखनेवाली थी उसके शरीरमें नीले कमलों 
के समान एककोश से गंध आती ग थी स्वरूपमें उसके समान दसरी स्त्री पथ्वी 














; ५ जाकर कहा ' ४४ 
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प | + है तर ग ५] || ६. 5 तर पी जे ्‌ है) पर , भी! हे हे चह। है] 
पी कब कक | | बच । ने उन बानी ॥ शक, आल हे, 2३ 5 47 हे 
ह के | 5 आम गा $ हर कु जा | | 27 0 पी के ॥ आओ ्ं की | हा हि, आधी, हा शा | 
ः ; . कीच पे मे पर : कि श ही आल कब शी कि । हा |. है 
2 6 80 उः होने और . रन आओ ३ हक 0 ;क्‍ 
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बार देखचुके अब यहाँ मन नहीं लगता हे 
है नहीं मिलती है आर एक हत [दे 
रहना भी अ ससे जो तेगी इच्छाहों तो हम सब यहांसे 
देशको चलें वह देश भी बड़ा रमर्ण गौर वहां | 









के सुनाजाता है 





॥ 
गपामश्भारते आदिपबेधण शतताभिक्राष्ट्रपष्टितमों 5४ 


९ 










>यानपत वर रा 


महाभारत भाषा । 


कि तपोवन में एक ऋषिकी परमसुंदरी कन्या थी उसका विवाह तो होगया था 
गमॉल्सार राड होने के कारण से पतिके सुखको नहीं देखा था इस कारण 













प्रतापी होंगे यह सनकर वह बोली महाराज ! ! मैंते 
महादेव जी ने कहा कि तेंने मुझसे पांचवार यह कहा कि पति दीजिये इस 
से हमने तुमको पांच पति मिलने का वरदान दिया अब यह अन्यथा नहीं 
होसक्वा इस शरीर को छोड़कर दूसरे जन्म में तुकको पांच पति मिलेंगे सो वह 
कन्या अब राजा हुपद के यहां यज्ञअग्निसे प्रकट हुई है और उसका विवाह तुम 
वो से होनेवालाहे इससे तुम पांचो भाई पाॉचालदेश को चले जाओ उसके 
गथ विवाह होनेपर तुमको बड़ा सुख होगा यह कहकर व्यासजी सबसे पूछ 
कर वहां से चलेगये १ | १६ || ४ 
इति आाभाषासहा भारद आदिपवंशिं शताधिकंकोनसप्ततितमोड्थ्याय४ १६६ || 


एकसोसत्तर का अध्याय । 
. पांदवों का पांचालदेश को चलना और राह में अजुन से अंगारपणेनाम गँपब से युद्धहोना 
और अजुन का उसको मारना और उसकी द्री के कहने से उसे जीता 
. छोड़ देना ओर उसका अजन से मित्रता करना | ;. फ 
शंपायनजी बोले. है राजा जनमेजय ! व्यासजी के चलेजाने पर पाणडव 
अल दूर पाता की आगे करके वहां से उत्तर की ओर चल दिये 
और सोमाश्रयायण नाम तीथ में पहुँचे और वहां से गंगा के किनारे २ 
रात्रिक अंधकार में आगे चले अद्डन गह दिखलाने को जलती हुई लकड़ी... 
हाथ में लेकर आगे २ हो लिया उसी स वे 

खिया सा; ह्् फकाीत मे 




















> र गंगा नाम > 


जाननेवाला 
लगता है परत गंधव मनपध्यों 





न अपने वल ओर नाम की सभा में बढ़ाई करूंगा यह अच्छ हुआ 
को चित्रर 





श्ञ् व कोर रण में जीत कर जीता छोड़ देता है वह सब कल्याणोंके योग्य होता 
है ३७४१ यह विद्या मतुजीने चन्द्रमाको दी थी चन्द्रमाने विश्वावसुको दी 
और विश्वावसु से मेंने पा हे अल्पपराक्रमी मनुष्यों को देने से यह नष्ट... 
होजाती है इस विद्यामें यह पराक्रमंहे कि जो कुछ कोई देखना चाहे उसे आंख... 
से देख सक्का है ओर एक पांव से खड़े होकर छःमहीने तपस्या करने के विना 

ह विद्या, हीं होती है परन्तु में तुमको सब प्रकार से योग्य देखकर 















गी शूरता और कुलके कारण से आह्मण राहित 





इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेरि शताधिकसप्ततितमीउष्यायः ६७० ॥। 


एकसोइकहत्तर का अध्याय । 
. अशुनका गधे से अपने तापत्य होनेका कारण पूछना और गंधवेका राजा सवरय 
और सर्यकी पुत्री तपतीकी उत्पत्ति और तप्तीपर संवरण 
के आसक होनेकी कथा कहना ।॥ द 

: अज्जन बोले कि हे गन्धर्व ! तुमने हमसे तापत्य ९ कहा इसका क्या कारय 
है हम तो कोन्तेय हें तुम हमको तापत्य केसे कहते हो हम इस बातको जानना 
चाहते हैं वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमभेजय ! गंधर्व अज्जनकी बातको 
मनकर पर्व वत्तान्त सनानेखगा कि हे अजजन ! तुम मेरे गुरु हो में तुम्हारे ता- 
पत्य होनेकी कथा यथावत्‌ सुनाता हूं १ । ५ उन झूर्य देवताकी जिनके प्रकाश 
मे तीनों लोकमेँ उजेला होता है एक तपती नाम पुत्री थी वह साविन्नी से ड 
छोटी और तपस्विनी थी और स्वरूप उसका ऐसा सुन्दर था कि ऐसा स्वरूप 
कि किसी देवी आसरी यक्षी राक्षती अप्सर ओर गंधर्वीका न था सब अंग उसका 

और निर्दोष था नेत्र काले ओर बढ़े २ थे और वह सुन्दर साध्वी ड 





















उसको को हे हे । | की. हक | श्र कह 
हक | | | | | व पर ३2 | 0 हे 
मे हे ॥ की का है, हा ॥ 9 थीम 
| १ ै वह सवरएण्‌ ण्जी 5| | | हे! प्र एर्।हट ०० | ४ हा | आल रु 8 हु 
मु $! री, का # 8 0 की,  । ४ कु कु हि छा 
॥ की हो. जा रे ही बा 9 हू व, | ही 
के ४ हल हु हे | 6 है ॥ | ' | उ कल का काका पाली हा पं रॉ जन हे 0७ 3 ॥7आ। वाहक फ ः 
| हा आओ 5 ४ ॥ नल ॥ |: कं . ह आओ 8 प | ] 4 जकाणी. ' 0 28 है ; है आओ कक, 
॥' ॥ आम मी । शी, हक 6 हे ६ हैहें आर, कक 5 0 " की | ली का | ही शैली, 
। |, 0, थ ३३४ हि धन मे हा फ ह ; । ह ४ पु हे भ हू ५ हि # | ह 
' की # बी" » व हे न ५ ऋकलन्‍्कनर >ाणटफेपरी अय्लयपशगा 
कं हु "य ! हू । हु हे | » आह का | ५ | 





महाभारत भाष: 








सन्मुख खड़ीहुई देखकर उसके सुन्दर स्वरूप को देखनेलगा और का मम न 


से हे हतचेत होकर बोला कि हे सुन्दरि ! तुमको म॒भसे प्रीति 








मुझको कामदेवरूपी महासपने इस रखा हे इससे ये प्राण अब रही गी आधीन 
हैं विना तेरी कृपा में किसी प्रकार नहीं जीसक़ा हूं इससे हे सुन्दरि ! मे 
अपना भक्क जानकर मेरे ऊपर कृपाकर मेरा चित्त तेरी सुन्दरता को देखकर 
अत्यन्त चलायमान होरहा हे तुकको मुझे छोड़ना उचित नहीं है तुझे देखकर 


अब + 




















रा मन दूसरी ख्रीको किंचितमात्र भी नहीं वाहता हे मेरा प्रेम तमसे 
अत्यंत होगयाहे तभी मुझसे भ्रेम कर में कामारिनिसे वड़ा ढुःखी होरहा हूं 
कामाग्निसे जलतेहुये भेरे शरीरको अपने प्रेमरूपी जलसे ठंद्कर सव विवाहों 
में गंधर्व विवाह सब से श्रेष्ठ हे इससे हे सुन्दरि ! गंधर्व विवाह दारा अपना 
आत्मदान देकर कामदेवके प्रचंड बाणों से मुझे बचा ले १ | १८ यह सुनकर 
वह कन्या बोली कि हे राजा ! में कन्याहूं और स्वाधीन नहीं हूं जो त ऐसी 
ही मेरी प्रीति करताहै तो मेरे पितासे मुकको मांगले हम दोनों परस्पर विकल 


















दि ञ| ! पिता सर्यसे जाकर मुझे मांगले जो 
मेरा पिता मुझे तुमको देदेगा तो में निरंतर तेरी पत्नी होकर रंगी में साविज्री 
से छोयी तपती नाम सूर्यकी पुत्री हूं १६। २४ लक 


इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेंणि शताधिकद्रिसप्ततितमोउथ्यायः १७२ || 


अध्याय। . .... 
र वशिष्ठजी का आना और सूर्य के पास. 
संवरणसे होना अऋर....... 















उनका देखकर बार 























दार्थों के उत्पन्न 





होने के कारण से सब प्रजा फिर 
र आनन्दपृवंक वास करने लगी इसके पीछे राजा ने 
कर बारह वर्षतक यज्ञ इस प्रकार से किया . जेसे इन्द्र शची 
करें ४६ | ४८ इतनी कथा सुनाकर गंधर्व 





है 





का, 
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ब् लू 


ल् 


आन ७ न 
गेषते का अजुन 


कटा 
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क्‍ पक सके व वच्च ढकर सबका आदर किया राजा अपने मर्न्त् 
उन पदार्थों को खाकर ३ प्रादिको श्रोर 
उस गऊको जिसके शिर ग्रीवा ३ दि बे अं डा हा र नेत्र मोटे, 
वे ओर घोंटू सुन्दर, स्तन बड़े २ सब शरीर बहुत सुडौल बना हुआ, नोकीले 
कान, शोभायमान पूंछ, मुन्दर सींग, मोट लम्बा शेर ग्रीवा ओर सब अंग 
मनोहरथे देखकर विस्मित हुआ और उस गऊकी बहत प्रशंसा करके वशिएजजी 
: से बोला कि महाराज इस गाय को अपर मुझे दे दीजिये 


















ओर में बलवाब्‌ क्षत्री हूं जो तुम अर्डुद गायके वदलेमें मुझे इस गायको नहीं 
दोगे तो में बलसे गाय को छीनकर लेजाऊंगा यह सनकर वशिष्ठजी बोले कि | 
अच्चा जा तू बलवार क्षत्री है तो विचार मत करे जैसे तुकसे बने गायको ले 
| पह सुनकर विश्वाभित्रने उस गायको खुलवा लिया ओर कोड़ा मार मार 
कर ले जानेलगा परन्तु वह गाय ताड़ना पर # | वहांसे नहीं गई ओर ऊंचेको 
है उठाय॑ हुये रम्भाती हुई वशिष्ठजीके सम्मुख जा खड़ी हुई यह देखकर 
म्भानेके शब्दकों सुनताहूं परंतु में क्या करू 

















वार बह बे हूँ १८॥ २४ यह सनकर वह गाय वशिष्ठज्ी भर 
3 सनासे अत्यंत भयभीत होकर बोली कि महासज मझ रभाती हुई $ ओ 4 
कीड़ोंसे पिटती हुईं को की तरह क्यों त्यागते हैं गंधव बोला हे. 









महाभारत भाषा | 


उस चलाजाता था थोड़ी दर पर उसको दूसरी ओर से आता हुभ 
श्‌॒ रा के नाम वशिष्ठजी का सो पत्रों में सब से बड़ा पत्र मिला 








हमको 5जी का पत्र बोला कि तुम भी राह । । 
हटजाओ हमको जाने दो यह सनातन धर्म हे राजाओं को आह्यणों का मार्ग 
देना अवश्य उवित हे वे दोनों इस प्रकार से एक दूसरे को हयते रहे परन्त 

ने वशिह्ठजी का पुत्र हथ न राजा ने राह दी इसके पीछे राजा ने ओष करके 
शिष्ठजी के पत्र के राक्षत की तर कोड़ा मारा वशिष्ठजी के पत्रने उस 
कोड़े के जगने से मूच्छित ओर कोधित होकर यह शाप दिया कि त नीच 















बरामित्र ऋषि जो उस राजा को अपना यजमान किया चाहते थे पिछले 
वर भाव से गुप्त खरूप धारण करके आये और उन दोनों के विवाद को 
देखकर और उसको वशिष्ठजी का पुत्र बड़ा तेजस्वी और तपस्री जान कर 
वहां से अन्तथान हो गये राजा फिर वशिष्ठजी के धृत्र को प्रसन्न करने की 
श्चदात उसका शरशागत जाकर स्तुति करने लगा उस समय वेश्वामिेत्र ने 











; न्‍ के शरी हे में प्रवेश करनेपर अचेतसा होगया. 
| किसी इसे आह्मणने उससे मांससहित भोजन 











३२२ क्‍ महाभारत भाषा । 
एकसासत दे नर ध् त। 228] ध््र | | द 


वशिष्ठजीका अपने मरने के लिये अनेक उपय करना परन्तु किसी उपाय से न मरनेंके कारणसे 
अपने आश्रम को आना मार्ग में अपनी पुत्रवध्ठको गर्भ होनेका हाल जानकर मरनेसे निहत्त 
होना राजा कल्मापपादकों शापसे छुञना और उसको एक पुत्र देना ॥ 

गन्धवे गेला कि हे अज़ न ! वशिष्टजी अपने आश्रममें पहुंचकर वहाँ अपने 
पुत्रोंकी न देखकर बहुत दुःखी हुये ओर फिर अपना मरना विचारकर वहां 
पे चलकर एक नदी के किनारे पहुँचे वह नदी उस समय बहुत चढीहुई थी 
ओर अपनी लहरों से अपने तटस्थ वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर बहाये लिये 
जातीथी वशिष्ठजी उसके प्रवाहको देखकर अपने सब अंगोंको रस्सियों से कस- 
रैक वरके सब बन्धन खोलडाले 























का ॥॥| | प्‌ है 





ओर पाशों को खोलने के कारण से उस नदीका नाम विपाशा रक्खा वहां से 
शिप्ठजी अनेक पहाड़ नदी और तालावोंपर ध्रमतेहुये हेमवती नदी के 
किनारे पहुँचे जहां बड़े २ ग्राह रहते थे वशिष्ठजी उसमें मरनेको गिरपड़े परन्तु 
वह'नदी उनको अग्नितुत्य ब्राह्मण विचारकर शतथा होकर बहने लगी इसी 
कारण से उस नदी का नाम शतहडू विख्यात हुआ वशिष्ठजी अपने को उस 
दी में भी स्थल में खड़ा हुआ देखकर दुःखी हुये ओर यह कहकर कि में. 
मरनेकी भी समथ नहीं हूं अपने आश्रम को लोट आये १।१० राहमें जिस 
समय वाश हमर देश और पहाड्ोंपर घृमतेहये अपने निकट 




















होली वशिष्ठजी ने पृद्धा कि मेरे पीछे कोन आता है वह बोली कि महाराज 
में अदृश्यन्ती नाम आपके शाक्रनाम बड़े पृत्रकी वध यह सनकर वशिष्ठजी 








णश्से स्वरूप किये ६ुये इस वनमें 
शिप्ठजीक निकट पहुँचा तब वशिष्ठ्ज 


मुह के, 






के चलजाने के कारण ज्ञानयक्न होगया था 
ना हाथां को जाइकर खड़ा हाकर 
म॒दास का पत्र हूं जो कुछ भरे लि 








हु 








५. 





बे सो 


बह व ही न ऊ. द ' कृ *" ना 
गाज में इध्वाकबंश से आपके द्वाग अः चाहत 
की मरे वंशका वदानेवाला ए कप 


ट्टि 


महाभारत भाषा । 


रानी को गर्भधारण किये ये और उसके पूत्र उत्न्न नहीं 
हा | तब रानी ने अपनी कोख पत्थर से लेकर कूटी और कूठने से उसके 
प्रश्मक रक्खा और उसने पोदन्य नाम 










पुर बसाया ३६ । ४६ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवशि शताधिकसप्नसप्रतितमोउध्याथः १७७ || 
एकसोअठत्तर का अध्याय । 

वशेष्ठजी के पत्र उत्पन्न होना और बड़ा होनेपर अपने पिताका म्रण राक्षस से 

उनकर क्राधस सम्दुण लोकों के नाश करनेकी इच्छा करना और वशिष्ठजी 

का उससे भागों के नाश होनेका एक इतिहास कहना |॥ 

वो शिष्ठजी के आश्रम आने पर उनकी पुत्रवध 
अहश्यन्ती के अपने बाप के समान पुत्र हुआ वशिष्ठजी ने उस अपने पौत्र 
जातकम आई संस्कार किये ओर उसका नाम पराशर इस कारण से रकखा 
कि उसके गभ में होनेका हाल सुनकर वशि ग 









जी अपने प्राण त्याग करने की. 
इच्छा सानिदृत्त हुये थ वह वालक वशिष्ठजी ही को अपना पिता समझता था. 
ओर सब बताव पिता के समान करता था एक समय उसने अपनी अदृश्यन्ती 
के सामने वशिष्ठजी को पिता कहकर पुकारा उसकी मीठी बोली को 
मुनकर अ आखों में आंसू भरलाई और उससे बोली कि बेग तेरे. 
पिता को तो राक्षसने वनमें खालिया वशिष्ठजी तो तेरे पितामः अयात्‌ बाबा 
हैं त्‌ इनको तात कहके मत पुकाराकर यह सुनकर प 


















श! के वाशिष्ठजी जो 
मई श्रष्ठ थे उसके अभिष्राय को जान गये और उसे उस उक्क उपद्व करने से 
निशत्त करने के लिये बोले कि सुन कृतवीर्य नाम एक बड़ा श्रेष्ठ रजाथा उ सके 
पुरोहित भागेव लोग थे उस राजा ने उस भार्गवों से सोमयज्ञ कराये ३ गीर उन 
की बेडुन धन देकर तृप्ष किया फिर वह राजा मरकर स्वर्गवासी हुआ और उ 

की गद्दीवाले पिछले ऱजाओं को कि स् मय धनक।| 
धन मांगने को गये को से भार्गवों नें तो उ न राजाओं को पन दे दिया बाओ हा 
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' को गभे हे तत्री यह सुनकर उस गभ को 
गये रे उम बाह्मणी के तेज की देखा उस समय 
स्वरी गर्भ जांघको फाइकर दोपहर के सूर्य के समान चमकता हुआ बा 
निकल आया उसके तेज के चकाचोंध से उन सब क्षत्रियों की दृष्टि जाती 
रही और वे अन्धे होजाने के कारण से पहाड़ों में इधर उधर टकराते हये फिर 





पा। 










पर कृपा कीजिये हक पनकर उसने उनपर ; | पब | 
पाकर अपने २ घरों को चले गये उस वालक का नाम इस संसार में ऊरुसे 
होने के कारण से ओव विख्यात हुआ उसने अपने क॒ट॒म्बियों के 
का वत्तान्त जानकर वदला लेने को बड़ी उग्र तपस्या की और संपूर्ण लोकों को 
नाश करना चाहा उसकी तपस्या से देवता असर और मनुष्यों सहित संपूर्ण 
लाक तृप्त हांगये तब उसके मनकी इत्तिको जानकर उसके पितर पितृलोक 
से आये ओर उससे कहने लगे कि हे पुत्र ! तेरे तपके प्रभाव को सब जानते हैं. 
अब तू अपने क्रोधको शान्त कर और लोकों पर कृपा कर हम सब बड़ी आय 

होने के कारण संसार में रहतेरहते दुःखी होगये थे और अपने आप अपना नाश 
क्षत्रियों के हाथ से चाहतें थे ओर जो घन हमारे मकानों में खोदने से निकला था. 
वह हमने आपही क्षत्रियों से बेर करने के लिये गाड़ दिया था हमको धनकी 
दे इच्छा न थी हमारे धना-यक्षोंनेही वह धन लेलिया हमको तो स्वर्ग की ._ 
चाहना थी हमने यह उपाय इसलिये किया था कि हमको अपने आप मरने का ._ 
काई उपाय नहीं दीखता था ज़ो मनुष्य आत्महत्या करता है उसकी सहृति _ 
नहीं होती इससे हमने आपको अपने हाथ से नहीं मारा हे एत्र ! तेंने जो. 
विचार किया है वह हमारा प्रिय नहीं हे इससे तू उस पाप के करने से अपने 
मन को रोक और लोक ओर क्षत्रियों को न मारकर तप और तेज में दोष 

लगानवाले क्रोध को छोड़दे ७। २२ ॥ 
इति अ्रभाषामहामारते आदिपतंणि शताधिकनव सप्ततित्तमोडध्य|यः १७६ ॥ 


एकसाअस्सी का अध्याय । 


(बंका पितरों के समझाने पर लेकों को नाश करने की इच्छा से निद्वत होना और. 
अधमे समभककर प्रतिज्ञ रहने का उपाय पूछना पितरों का उसकी उपाय... 
.... बताकर उसके क्रोध को शान्त करना और वशिष्ठजी का पराशर को _ 


... इसी दृष्टांतपर लोकों को न नाशकरने का उपदेश करना ॥ 











































तव मेरी माताने मुकको जांघमें रखलिय 
ला नहीं होता है तब तक संसारमें सः 
निषेध करनवाला होता है तब 


५] 


होता है मेरे कटम्बि 


१ 





हे | है 
$ हक ॥ रे 


सेश८ महाभारत भाषा | 
गोइक्यासीका अध्याय । 


पराशर ऋषिका सब राक्षतों को भस्प करने के लिये यज्ञ करना और पलस्‍स्त्य आदि 
ऋषियों का वहाँ आकर उस यज्ञको बंद कराना || 
$५ 0 


र्क ते स समझाने पर पराशर 
की इच्छा से रोकलिया ओो 










और बालक बूढ़े सब राक्षसरोंकी जलाने लगा वशिष्ठजी ने उसको उस यज्ञके 

करने से इस कारण से निषेध नहीं किया कि न जाने वह माने कि न माने 
उस यज्ञकी तीन अग्नियोंके बीच में परशर ऋषि बैठे हुये ऐसे मातम होते ये 
जैसे चोथी अग्नि भी मानो वहां जलरही हे उस यज्ञसे आकाश ऐसा प्रकाश- 


मान होगया जेसे बादलों के हटजाने से सूर्य प्रकाशित होजाताहे १। ६ उस 
कम शाप शारट जा नस - विकर उप्को : पर हर 7 


















फरने को इच्छा से पराशरके पास अत्रि, पुलस्त्य, क्रतु और महाक्रतु आदि 
थि आये ओर पराशरसे बोले कि हे एत्र ! क्या तेरा यह यज्ञ निविश्न है त 

नहीं जानता है कि में अदोष राक्षसों को मार रहाहूं इसका पाप कौन भोगेगा 
तुझे हमारी प्रजाका नाश करना उचित नहीं हे तपस्वी आह्यणों का अंतःकरण 
को #-३ह 2९७ बढ़ा धमं है इससे तुभको पा हि 








राक्सने नहीं : तस हुआ था इससे शात्रि 
अपनेही दो५ यु से स्वगे को गयाहे ७। १५ ओर शक्कि बड़ा महात्मा था उसे 
कैसी राक्षसकी क्‍या सामथ्य थी जो खाजाता उसने तो अपनी गत्य अपनेही 
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करे . महामारत मा. 
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|| 


प्‌ संतान उत्पन्न 


कक आह आ कओ कु ः |] 
न हे हर छ ' जज अं 
हे के छा | कल 2 है. क्र ड हे कं ः है हें ध 
प्री के पाम ऋतस्नानके पीछे जानेपर ख्रीके समर 


याद करके और हुःखी होकर अपनी ख्रीक 
होनेके निमित्त भेजाथा २३। २६ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेशि शुताधिकद्थशीतितमीडध्याय+ १८२॥ 
एकसोतिरासी का अध्याय । 
पांठवों का गंध से दिदा होकर द्ोपदीके स्वथंवर को जाना और गंधवेके 
उपदेशसे गहमें घाम्प ऋषिकों अपना पुरोहित करना ॥| 


उक्त कथा को सुनकर अजुनने गंधव॑से कहा कि तुम स्वज्ञहों कोई योग्य 
ब्राह्मण हमको वतावो जिसे हम अपना पुरोहित करें यह सुनकर गंधवे वोला 
कि उत्कोचक तीथपर धौम्यनाम देवलका छोय भाड तप कररहहे जो तुम अ- 
हित किया चाहतेहों तो उसीकी अपना पुरो हि 


| 


33020 8:00: 
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वोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे अजुनने उस गंधव को विधिपृ्वेक आ- 
ग्नेय अख्र देदिया और उससे कहा कि उन घोड़ोंको अभी तुम अपने पासही 
रनेदो जब हमें काम पड़ेगा तब लेलेंगे इस प्रकारसे वे दोनों एक दूसरे से 
आदरपूर्वक विदा होकर वहांसे अपनी राहपर चलदिये पांडवों ने उत्तोचक 
तीथपर पहुँचकर धोम्यसे अपना पुरोहित होने के निमित्त कहा घोम्यऋषि उन 
का फूल फूलादि देकर आदर सत्कार कर उनकी पुरोहिताई अंगीकार करके 
उनके साथ आगे आगे हो लिये उनको आगे चलते देखकर पांडवों को 
र में दोपदी मिलनेका विश्वास होगया और अपने को सनाथ समझ 

पिने भी उनको अपना यजमान करके समझा कि पारडवों 
राज्य प्राप्तही हुआ वहां से स्रों ने एकही साथ द्ोपदीके स्वयंवरमें जानेका 

विचार किया १। १२॥ जे 
ति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेरि शताधिकत्यशीतितमोउ्थ्यायः श्य्शेक....... 



























न्द्ता हम कहातके के 


40६ 


को नानाप्रकारके पन, गा आर 
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महाभारत भाषा | 









नगरमें पहुँचे इ ब ओर वहां सेनाके रहने 
ढर्व बाह्मणबृत्तिसे मिक्षा मांगकर रहनेलगे और : 
किसी ने नहीं जाना ७ राजा हुपदकी यह इच्छाथी कि मे औए दीको अज्ञन 
की दूं परन्तु उसको न जानने के कारणसे उसे दूं ढ़नेको यह यत्र किया कि 
एक धनुष ऐसा कठोर बनवाया कि वह कदापि न पनही सक्ना था औ 
अन्तरित्र में एक शआ्रामक यंत्र रखवाकर उसमें एक छिद्र करादिया ओर 
अथात्‌ निशाना उस छिद्रमें होकर रक्खा और यह विचार किया 
अजुन के दूसरा मनुष्य इस काम को न करसकेगा इसके पीछे 





















3 धन साहत कोर वहां स्वयेवर 
आये ओर हुप से सब पजित होकर ऊंचे २ मंचोंपर बैठ गये ८ | १५ सब 
परवासी भी वहां उमंगके साथ चले आये वह स्वयंवर का स्थान नगर के. 
इ्शानकांश में बनाया गया था उसके चारों ओर परकोय और खाई बनवा- 
३ थीद्धारपर सुंदर बन्दनवार बैंधीहुई थी ओर चित्र विचित्र चंदोये तनवा 
दिये थे अनेक प्रकारके वहां बाजे बजरहे थे चारोंओर चन्दनके जल से छिड़- 
फाव होरहा था ओर अगरु की ४ 8४ ने महकरही थी सब जगह फलोंकी 
























पिंठरक, उशीनर, विक्रांत, ये सब इण्णिवंशी राजा 
जयद्र4, वृह्रथ, वाह्निक, श्वुताओु, उल्तक, कैतव, विज्वांगद 
काशला का राजा, शिशुपाल, जगासंध और २ वहु 
तमे वरने के लिये आये हैं इनमें र गे 
को मारदे उसी 

इति आभाष पामहाभारते आदिपवेशि शताधिकपदशीतितमोध्ध्यायः १८६ | 


सब राजाओंका क्रमपृवेक उठकर लक्ष्यभेदनेको जाना और किसीसे पत्ष न घढनेपर 
अजुनका लक्ष्य भेदने को उठना क्‍ 


पंपृ्णे गजपुत्र जो जवान ओर अख्तविद्या में निषुण थे और अपने बल रूप क्‍ 
कुल धन ओर योवनपर इस प्रकार से मतवाले होरहे थे जेसे वन में हावी 
होता है एक दूसरे से इंपा करते हुये ओर द्वोपदी के स्वरूप को देखकर कामा- " 
सक्ष होने के कारण से उसको जीतना चाहते हुये उठ खड़े हुये उस समय 5 जो ह 

पस में मित्र थे वे भी द्ोपदी के कारण से आपस में | 































किक 


बेष धरे हये दूसरे ते कहा कि यह आह्यण जवान और श्रीमाव्‌ 

देखो इसकी बाहें हाथी की सँंड़के सदशहें जांघ कंधा और भ्जा बड़ी पढ्ठ हे 
ओर थे हिमाचल पहाड़कासा मालृम होताहै चाल इसकी सिंहके समान 
और पराक्रम मतवाले हाथीकासा है इससे यह काम होना असंभव नहीं है 
यह अपने उत्साह से लक्ष्य भेदने को जाताहे निश्चय यह लक्ष्य भेदेगा 
मनुष्य देवता ओर असर आदियें कोई ऐसा काम नहीं है जो आह्मणों से साध्य 
न हाँ यद्यपि आह्मण जल, वायु, फल खाने ओर हृद् ब्रतों के करने से निर्बैल 
होते हैं परंतु उनका तेज बड़ा वलवार होता है देखो परशरामजी ने भ्रत्रियों 
का ९१ बेर नाश किया और अगस्त्यजी संपूर्ण सम॒द्रको पीगये इससे निस्संदेह 
यह जाह्मण धनुपको चढ़कर लक्ष्य भेदन करेगा यह सुनकर और सब ब्राह्मण 
जले के ऐसाहीहो १। १५ वे आाह्मण तो यह बातें करही रहे थे कि अज्ञुन उस 





























पचुषक पास वा और उसे देखकर वजी और श्रीकृष्णको मनमें प्रश 
करके उस धनुष की प्रदक्षिणा करके उठालिया और उस इन्द्रकासा प्रभाव रखने 
वाले ने उसे एक पलमात्र में चढ़ाकर पांच बाणों से लक्ष्य भेदन करके लक्ष्यको 
यंत्रसे नीचे गिरा दिया अर्ज़ुनने इस काम को जो रूवम, सुनीय, वक्र, कर्ए 
(पिन, शल्य और शाख आदि राजाओंसे बड़े यत्से भी नहीं हुआथा बढ़ी 
[गमतासे करडाला लक्ष्यके प्रथ्वीपर गिरतेही आकाशर्में बढ़ा शब्द हुआ ओर 
उस सभाके राजा लोगोंने भी बढ़ा रैरा मचाया अजनप 'शसे फलोंर्क 






बड़े ५२ 4 के ; हे 6 फ 
80१) 4 
करनेलगे  अल्कू है 8 4 होकर शी 7:क 04 ; ल्‍ 0 ला 
पक ं सूतरा३. ह.॥ ५ ॥ को] हक | मत ल्‍ ही का हा 
| 9. है | ः गुत्रग 568 9। ४ यु |  । 0 # | । सनक रा ै है ॥ ५०! 5 हि । ! हे है | हु | ४ 
के ३६४ ९०4 । चल | हक या वश शाप ' है शुााक हकथा । 
कर ; ६ न्‍ हर कि | ३४! 





३श्८ ... महाभारत भाषा । 









यह सुनकर वलदंवजी बोले कि आज हमारा यह दुःख दूर हु 
पांचों पत्रों सहित बचगहे १६॥ १४॥ 
इति श्रीभाषामहाभ/रते आदिपबेरि शताधिकनवाउशीतितमोउध्यायः १८६ || च 









श गन ् बोले हे राजा जनमेजय ! अर्जुन के युद्ध करनेको खड़े होने 
र सव बाह्मण अपने कमणडलु और गृगचर्मों को हिलाते ह बोले कि डरे 
खड़े होकर देखा कीजिये में इन सब करेध भरे राजाओंकों अपने बाणोंसे मार 
कर इसप्रकार से अभी रोके देताहूं जेसे मंत्रके बलसे सर्प रुक जाते हैं यह कह 
कर अजुन पहाड्का तुस्य भीमसेनके सीथ अचल खड़ा रह इ के पॉछेव 
सब राजा क्रोध करके सहसा उन दोनों के ऊपर श्र लिये हये दोड़े और यह 
कहकर कि ये आह्मण वध करने के योग्य हैं उनके पास आकर की झजेन 

और शल्य भीमसेन से युद्ध करने लगे और और सब राजा झड॒ताको लिये 














5३ 

















. महाभारत भाषा | 


भी व्यतीत होना जानकर पुत्स्नेह से नाना प्रकार की चिन्ता करने लगी 
कभी कहती थी कहीं दुर्योधन तो उनको नहीं जानगया उसने उनको मरा 
डाला हो ओर कभी २ यह कह कहकर शोच करती थी कि कहीं राक्षसों ने तो 
वेरके कारण से नहीं घेर लिया आज व्यासजीकी भी बात ूंठी हुईं कुन्ती इस 

























ब्राह्मणों सहित सायंकाल के समय जब कि आकाश बादलों से ढका हुआ 


अपने ढेरों पर पहुँचे ३३। ४६ ॥ 
इति भ्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि शताधिकनवतितमोउध्याय+ १६० || 














ऊुन्तीका पाएढवों के कहने से भिक्षा जानकर पांचों भाइयों को | मेल 
करने की आज्ञा देना ओर श्रीकृष्ण और बलदेवजी का... 
उस भागेवशाला में आकर पाएडवों से मिलना॥ 


वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! भीमसेन और अज्न उस भार्गव- | 
शालामें जहां कुन्ती बेठी हुईं शोच कररही थी गये और बाहर से मातासे कहा 


के आज हम यह परम मिक्षा लाये हें कुन्ती उनकी वातकों सुनकर उनको 








२ युविष्ि के पास गई ओर 



















भी सोगई ययपि द्ोपदी कुशपर सोई ओर 

प्र्ण्डवों के पे रहे परन्तु उसने मनसे भी दुःख न माना ओ 
न उन वीर पाण्डवों का अपमान किया १। १० पाणडव लेटजाने के पीछे 
युद्ध में व्यूह रचना रथोंका हांकना अश्न शत्ररों के चलाने ओर गंदा तलवार 
ओर परश्वधों से युद्ध करनेकी चित्र विचित्र कथायें आपस में कहने लगे 
पृष्टययम्न और उसके सब मनुष्य उन कथाओं को सुनते रहे जब वे पाएडव कथा 
कहते २ सोगये तब वह वहांसे रात्रि में रुजा हुपदके पास उनकी सब बातों 
को कहने के लिये आया उसको देखकर राजा हुपद जो पारद्वों का कुछ हाल 
नहीं जानता था बोला कि यह कोन मलुष्यहे जिसने दोपदीको जीताहे क। 



























हे कहीं अ हु नहीं आया हे क्या राजा पारडके पत्र अभी 
त्रीतेहें ओर यह लक्ष्य भेदनेवाला उन्हीं मेंसे तो कोई नहीं है ११॥ १८ 


. इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवंरि शताधिकर््िनदतितमोडध्यायः १६२ ॥ 














मित्र राजा पारडु के अर्जजननामी पुत्रके साथ विधिपृ्वक विवाह करूं सो 
यह काम अब मेरी इच्छाही के अनुकूल हुआ हो तो यह मेरे सुकृतका फल 
ओर कुरुंशके पुण्यका प्रभाव समझना चाहिये पुरोहित को यह कहते हुये 
ऋर युधिष्ठटि ने भीमसेन से कहा कि ये राजा हुपद के पुरोहेत हैं इससे 
मान्य हैं इनकी हमको विशेष पूजा करनी उचितहे यह सुनकर भी मसेन 
ने उस पुरोहितको आदरूर्वक बेठया ओर अधधे पाद्य आदि देकर उसकी 


धमसे ऐ 


पूजा की उपरान्त युधिह्िर ने कहा १४ । २२ कि राजा हुपद ने अपने पमसे 



































भेदे उसमें कुछ जाति कुल ओर वंशका विचार नहीं किया था यह वीर राजा 
ी ! उस प्रतिज्ञा को पूरा करके द्रौपदी को जीत लाया ओर उसके पीछे सब _ 
गाओं से भी युद्ध करके उसने इसे जीत लिया ऐसी अवस्था में राजा को 
यह संताप करना किसी प्रकार से उचित नहीं है२३। २५ ओर हुपद की जो _ 
कामना है वहभी सिद्ध होगी हम यह करे देते हैं कि यह कन्या हमारे योग्यहे - 
सिवाय इसके यहभी विचार करो कि मंदवल और हीनजाति ओर बिना अख 
जाननेवाले से वह लक्ष्य काहे को भेदा जाता उससे तो धलुष का चढ़ाना भी. 





















ुधिश्ि यह बात कहही का चुकाथा कि इतने में राजा इुपद के पास से दूसरा 
प्रादमी पाएडवों को भोजन करने के लिये बुलानेको वहा आया २६ ॥। रध्वी 
इति श्रीमाषामहाभा रते क्‍ आदिपवेशणि श्त्ा कंत्रिनवृतितमोउ्ध्यायम १६३ ॥ 







राजा दुपद को पाएडवों को रसोई के लिये बुलाना और परीक्षा के लिये सब प्रकार कौ 
वस्तु वहाँ रखवाना पाएडवॉका वहाँ जाकर भोजन करना और राजा 


दुपदके शुस्घोकी देखना ॥ 











ंबवों को राजा डुप 
पंगज के फनको तुल्य लम् 


ये पांडव 










के योग्यह या 









गये जहां राजा हुपद 


मै ॥ है|, ऐ 








पूंडनेलगा १३। १५४॥ 
ता धिकचतुनंत्रतितमो उघ्यायः १ ६४॥॥ 


आग श, 


8 कं है दर #7 





हे 








३४६ .. महाभारत भाषा | 





हूं ओर मेरा नाम युधिक्रिहे ओर ये दोनों जिन्होंने द्ञेपदीको जीताहै भीमसेन 
ओर अज्जुन नाम मेरे छोटे भाई हैं और द्रोपदी के पास जहां कुन्ती बेठी है 
वहां इन दोनों से छोटे भाइ नकुल ओर सहदेव बेंठे हें आपसे मेंने यह सच २ 
कहा हैं आप अपने चित्तके दुःख को अब दूर कीजिये आप हमारे बढ़े और 

रक्षक हैं ओर आपकी वेगी अच्छे कुल में प्राप्त हुई है ८ । १२ वैशम्पायनजी 
बालि हे जनमेजय ! राजा हुपद युपिष्ठि प्रेम में प्रो 
























थरिष्रिर ने तर धू इच्तान्त कह सुनाया इसपर राजा हुपदने धृतराष्ट्र की. 
बहुत निन्‍्दा की और गुधिश्टि को थे देकर बोले कि हम ठम्हारा राज्य मि- 
लने का यत्र करेंगे १३। १७ इसके पीछे यथधिश्रिर आदि सब भाई अपनी 
माता और द्रोपदी सहित राजा हुपद के बताये हुये घरमें चले गये और ८ वहाँ. 
सु ॥38 ०३२ रहने लगे राजाने उनके खाने पीने आदि का सब प्रवन्ध कर दिया 
देखकर अरुन का विवाह द्रोपदी के साथ होजाना चाहिये यह सुन 





थे यह सुनकर राजा हुपद बोला कि तुमहीं अ' ने 
भ्रो र जिस किसी के साथ उचित जानो विवाह 


५ 


. और भीमसेन दोनों करे हें यद्यपि द्रोपदीको अर्जुन ने जीता है 









का 
7] श्र 
भय! 
बेक 2 क्‍ < 
शत | से बहू ४ ्ि 
|] 


५ 
|; ॥॥: 





महाभारत भाषा । 


0 जा ही नते हक 2 ञ्ो न न हि धमके 23 को शक दल ० न्नि *3। 
>> नर भ्‌ं गत *॥ से मेरे भर्न ४ १ नहें| न तह (3 ६ १३४ ठ्रा 4५ 7 १ +॥8 
ढवों से होवे ६। १२ यहसुनकर युधिष्ठिर बोले कि मेंने मूंठ नहीं कहा हे ओो 

० अमन #» अमकद+ नं * कभी. ५ “ हे ह" हिगा छा का च 
द्धि किसी प्रकारसे अधममें हे मेरी समभमें तो शथ बि- 
(७ किक हे ह 
मे विपरीत नहीं है 






























द् भर व्‌ री नाम एक ऋषिकी पृत्रीसे प्रचेता नाम दश भाईयों से विवाह हुआ* 
था इसके सिवाय शाखत्रकी रीतिसे सब गुरुओंके वचन धमेरूपहें ओर गरुओं 
में माता परमग॒रु होतीहै सो हमसे हमारी माताने आज्ञा दी कि भिक्षा की तर 

सब भाइ इसका गा परमपम 

पममताहूं १३। १७ यह सुनकर कुंती बोली कि निस्संदेह मेंने ने ज्ञा दीथी 
प्र ने सच कहा हे में अधर्म ओर मिथ्या बोलने से बहुत ढरतीहूं यह सुन 
कर व्यासजी वोले कि हे कंती ! तृ धर्मसे मुक्त होगी यह धर्म सनातनहे में इस 
धर्को सब के सम्मुख नहीं कहूंगा राजा हुपदसे एकान्तमें बताऊंगा यथिप्ि 
पंच कहताहे में इस धमके रचेजाने का कारण और सनातन होने का हाल 
एकान्त में कहूंगा वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! व्यासजी यह कह 
























ओर धृष्युम्न भी वहां चलेगये ओर व्यासजी उन सबको एक ख्री का व द्य्ट 
पुरुषों के साथ विवाह होने का धर्म सुनाने लगे १८॥२३॥ 





व्यासजीका राजा ददद से पांदवोंके पूर्वजन्म की कथा कहकर राजा द्पदकों दिव्यहष्टि . « 
देकर पांडवों के प्वरूपको दिखाना और उसे द्रौपदीका विवाह पांचों 
पांहवों के साथ करने का हि करना ॥| 


पक | भर “ 
है हे 0 कै ॥ ही / 0 4 कक आह! हे $ ९ ॥ हम हक हे 
| ला. ढ् हे पु ही की अत शत व ही 5 हाय हो 
श्र की के | है की ॥, , च ही 2 ॥ 0 

के के । है ।. मर ३ के. हि ४ हैँ कहर | हि] /, 
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महाभारत भाषा । 


. कहीं मेरी भी यही गति न हो १२० इसके पीछे उस गिरीश देवताने इन्द्रसे 
क्रोध करके कहा कि तुम भी इसी गुफा में रहो तुमने मेरा अपमान कि 


क्रोध या 
! यह सुनकर इन्द्र ढरके मारे इस प्रकार से ल्‌ 





















कियां था इस से तू भी इस गुफा में रह २ व १॥२४ ओर तुम सब पृथ्वी 
पर जन्म लेकर बहुत से मनुष्यों का नाश करके फिर कर्माउसार इन्द्रलोकर्मे 










छठ रे ? तेजस्वी ५ इन पांचों इल्दों को जिनमें से पहले चारों बहत दिनों से 
में बन्दथे यथेष्ट वरदान दिया और उस रोती हुई ख्रीसे कहा कि ते भी 

लेकर इन पांचोंकी ख्री होगी इसके उपरांत वह देव श्रीनारायण 
प्त्रमेय अव्यक्ष ओर विश्वरूप हें गये और उनसे 
थ ने भी उसको अंगीकार किया ओर अपने « रीर 
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महाभारत भाषा । 


मेरा क्या दोष हे अब इसका विवाह इन पांचों के साथ होजाना चाहिये यह 
सुनकर व्यासर्जी आज का दिन बहुत श्रेष्ठ हें चद्धमा आज बली 
है आजही विवाह होजाना अच्छा है यह सुनकर हुपद ने सम्पूे सामग्री 
मेंगवाकर दोपदी को सुन्दर २ वश्र ओर आभूषण पहराये ओर पांड्यों को 
मुन्दर वख्र कुंडल ओर अन्य आम्ृषण पहराकर द्रौपदी का पाणिग्रह 

करने के लिये अभिषेक किया उस समय उस विवाहके आनन्दको देखने के 
लिये सब मन्त्री ओर मुख्य २ पुखासी वहां इकट्ठे होगये ओ 
[न उस समय उन मतुष्यों ओर बहुत से रत्त ओर मणियों के रक्‍्खे जाने 
के कारण से ऐसा प्रकाशित दीखने लगा जेसा &*<& तारागणों के उदय 

























से किया गया विवाह होजाने पर नारदजी ने वहां आनकर कहा कि द्ोपदी 











महाभारत भाषा. 
भाइयों ओर करण दुश्शासन कृपाचाये अखत्थामा और शक तरी सहि 
गीट चला राहमें दुश्शासन ने कहा कि किसीने यह जाना 
है सबोंको यही ज्ञात हुआ कि कोई आह्मणहै नहीं तो वह द्ोपद 















राजा डुपद ओर उसके धृष्युम्नांदिक श्रवीर पुत्रोंकी सहायता युक्त जाना 
अपने मनोरथको असिद्ध समझकर बड़े दुःखी ओर भयभीत हुये ८। १४ विदुर 
जी उस पांडवोंके विवाहका हाल सुनकर बहुत प्रसन्न हुये और राजा पृतराष्ट्र 

के पास जाकर कहने लगे कि प्रार्घसे कोखवकुलकी गद्धि हुई यह घुनकर 

. घृतराष्ट्र यह सममे कि इुर्योधनने द्ोपदीको जीताहे यह समभकर वह कहने 
लगा कि यह भाग्यसे ऐसा हुआहे अब तुम द्रोपदी सहित दुर्योधन को हमारे 
पास लाओ ओर बढ़े मोल के वख्र मैंगवाओ हम द्रोपदी को देंगे १५॥ १६ 
यह घुनकर विदुरजी बोले कि द्रोपदीका विवाह पांडवोंसे हुआहे और पांडव 
इुपदके यहां इुपद आदिसे पृजित रहतेहें और उनका मेल ओर राजाओं से 
जो इुपदके सम्बन्धी हें होगया है २०। २१ यह सुनकर धतराष्ट्र बोले कि 
पांडव जेसे पांडके पुत्रहें वेसेही मेरे भीहें में उनकी दूसरा नहीं जानताहूं पांढवों 
के कुशली ओर मित्रवत्‌ होनेका यह कारणहे कि उनके संबंधी भी शरवीर 





























३५.६ ..... महाभारत भाषा। 


अब आगे कण से पूंडना चाहिये कि तेरी क्या सलाह है १। २० || 

गति औभाषामहाभारते आदिपफवंणि द्विशताधिकप्रथमोउष्यायः २०१॥। 
दोसोदों का अध्याय 

रण का पांडवों के निग्रह के लिये युद्धकी सलाह देना क्‍ 

कण बोला हे दुर्योधन ! तेरी सलाह हमारी मतिसे ठीक नहीं है पांडव अब 

पाय से नहीं मारे जासक्े तू तो उनके मारनेका उपाय कर चुका है परन्तु तेरा 

कोई उपाय नहीं चला जब वे पांदव बालक और सहायरहित थे और तेरे पास 

रहते थे तब तो तू उनका कुछ करही न सका अब वे परदेशमें रहते हें और उनके 

पक्षपर भी बहुतसे ग़जा हैं उनका तू उपायसे कुछ नहीं कर सक्काहै उनका प्रारू्ध 

ऐसा हे कि उनको तू दुःख नहीं पहुँचा सका ओर उनमें परस्पर फूट होना भी 

असंभव है क्योंकि उन पॉँचोंकी एकही ख्री है और दोपदी भी उनसे कभी 
























ओर पति भी सब स्वरूपवान्‌ गुणवान्‌ और शूरवीर 
ह वह उनको काहे को छोड़ेगी और राजा हुपद आयत्रत है धनका लोभी 
नहीं है वह पांडवों को कभी नहीं छोड़ैगा और हुपद के प॒त्रभी उसी प्रकारके 
हैं ओर पांद्वों से बड़ी प्रीति रखते हैं इससे इन उपायोंमें से कोई उपाय चलना 
संभव नहीं है १। १० इससे जो में कहता हूं सो करे अभी तक हमारा प 
सब प्रकारसे बड़ा है हम उनको जीत सक्केहें ओर वे हमसे सब तरह से न्यन हैं 
इससे जब तक पाँडव अपनी जड़ न जमाने पावें ओर उनकी सहायताके 





















चल दें ओर हाथों हाथ इुपद को जीतकर पांडवों 


क्र 


ने 











महाभारत भाषा । 








द्ोणाचाय का राजा धृतराष्ट्रको भीष्पजीके कहने के अनुसार पां 

.. राज्य देने और उनको बुलाने का मंत्र देना । हि 
भीष्मजीके उक्त मन्त्र कहने पर द्रोणाचार्य बोले हमको भी आपने मन्त्र 
ऐसी सलाह देना चाहिये जिससे धर्म 











से बहुत से रत्न ओर दूल्हा दुलहिन कुन्ती ओर राजा हुपद के पुत्रों के लि 
सुनहरी काम के सुन्दर २ वश्र लेजाकर सबको यथायोग्य तम्हारी ओ 
देवे ओर हुपद के साथ सम्बन्ध होने की योग्यता को जताकर यह 
पृतराष्ट्र ने बढ़ी प्रसन्नता से यह कहा है कि हमारे ऋुलकी गृद्धि हुई और 
हुपद से पांडवों को बुलाने का हाल कहें ऐसा करने से पांडव 
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३६० महाभारत भाषा । 


गत ऐसी कही है जिससे तुम्हारा 

बे दोनों ओर पराक्रमी होनेपर क्योंकर 

नेरे कल्याण की हैं दोनों घः र्मन्न ओ इस लोक में श्रेष्ठ हें ओर दोनों 

पक्षपात रहित तेरे हितका करनेवाला मंत्र देते हें मेरी समझे में तो आपका 

यही कल्याण है कि आप सब पांडवों को अपने दुर्योधनादिव 

सम में ये दोनों मंत्री पांडवों का अहित विचारने में आप का कल्याण नहीं 
ते हैं ओर जो तुम्हारे हृदय में अपने पत्रों की ओर से विशेष प्रीतिहे उस 

















भोर ह गीर ऐसा कोन न है जो उस धर्मात्मा क्षमावान्‌ सत्यवादी और पराक्रमी युधिष्ठि क्‍ 
की ओर बड़े शूववीर नकुल और सहदेव को रणमें जीत सके भला जिनके 
मन्त्री श्रीकृष्णचन्द हैं ओर पश्षप की श्वशुर 





गे मि  दीजि जिये उनका जीता हुआ होना हमपर बड़ा असग्रह और 





है वेमाही पाणडवोंका है इ 
| माता और त्पदी सहित् 
ओर प्रारूधही से उ 


हभी प्रारब्धसेही है 





महाभारत भाषा | 


ञ्रं इस से अब आप पांडवों को खीसहित विदा करदीजिये आप 
को आज्ञा होने पर में बहुत जल्दी चलनेवाले दतोंको पांडवों के कुन्ती सहित 
ग्रानेका सेंदेशा लेकर हस्तिनाएरको भेजूंगा २१ | २६ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेरि पदधिकद्विशततमोउध्यायः २०६॥ 
दोसोसात का अध्याय । 
पांडवों का हस्तिनापुर में आना धृतराष्टूका उनको आधा राज्य बांट देना और पांटवों 

का धृतराष्ट्र्की आज्ञासे खांडवम्रस्थमें इन्द्रपस्थ नाम नगर बसाकर रहना ॥ है 

यह घुनकर राजा हुपद बोले कि हे विदुरजी ! तुम बड़े ज्ञानीहों तुमने सब 
बातें यथार्थ कही हैं मुकको भी इस संबन्धके होने से बड़ा हर्ष हुआहै परन्त में 
इनके जानेके लिये अपने मुखसे कुछ नहीं कह सक्काहूं जो पांडव कृष्ण ओर. 
पॉंड्वोंके परमहितेषी बलदेवजी इन सबकी इच्छा होवे तो ममकके उनके जानेमें 
किसी प्रकार की शंका नहीं है यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हम सब आपके 
ही आधीनहें आप जेसी आज्ञा दीजियेगा वेसाही हम करेंगे १ | ५ यह सुन. 
कर कृष्णचन्द्र बोले कि हमको इनके जाने में कुछ बुराई नहीं जान पड़ती हे. 
आगे राजा हुपद की जेसी इच्छाहो यह सुनकर राजा डुपद बोले कि हमारी. 
भी इच्छा कृष्णचन्द के अल॒सारहे पांडेव जेसे हमारे संबन्धी हैं उसी प्रकार से. 
इंष्णचन्दके हैं ओर कऋष्णचन्द्र जितना पांडवोंका हित चाहतेहें उतना पांडव 
उनको नहीं चाहतेहें वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! इसके पीछे राजा. 
इुपद से आज्ञा पाकर पांडव श्रीकृष्ण ओर कुन्ती की सहित विदुरजी के साथ _ 
हस्तिनापुरकी वहांसे चल दिये राजा धृतराष्ट्रने उनके आनेका संदेशा पाक रा 

कण चित्रसेन द्षेणाचार्य कुपाचार्य ओर अन्य २ कोखों को पांड्वोंके लाने 
और पांड्वों ने उन सबके साथ २ धीरे २ नगर में प्रवेश | 


सब नगरवासी उनके दशनोंकी इच्छासे जुड़ आये और उनके प्रसन्न करने 
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पकर नगर बसाया उस नगरऊे चारों ओर समद्रके स 
र प्राकार अथांत्‌ कोट बड़ा ऊंचा 









हित मालृम होताहे 











३६४ ... महाभारत भाषा । 


ही दीवारों में मनुष्य का सुख दपेण 






के स्थानों नो * युक्ष करदिया पांडव वहां धतराष्ट ओर भीष्मजी की आज्ञासे 

बसने लगे वह नगर पांड्वोंसे बड़ा सशोभित होगया ओर बलदेवजी ३ गर 

कृष्णचद्ध उनकी उस नगर में बसाकर वहाँ से पारठवोंकी अलमतिसे द्वारका 
को चले गये २१। ५१ ॥ 

इति श्रीमाषामहाभारते आदिपवेणि ट्रिशताधिकसप्रमोंड्थ्यायः+ २०७ ॥। 

दोसोीआठ का अध्याय 

पाँहयों के पास नारदजीका आना और उनसे एक स्री होनेके कारण से 

आपस में विरुद्ध न होने के लिये उपाय करने को कहना है? 

इतनी कथा सुनकर राजा जनमेजय बोले कि महाराज हमारे अगले 

पुरखे बड़े प्रतापीये अब आप यह कहिये कि पांडवोंने आधा राज्य मिलने 

पर क्या किया और द्ोपदीने उनके साथ केसा बर्ताव किया और पांचों के वही 

अकंली ज्ली होने पर उनमें आपस में विरुद्ध क्यों नहीं हुआ में इस सब कथाको 

(वेस्तार साहत घना चाहताहं यह छुनकर वेशम्पायनजी बोले कि राज्य मिलने 

सुधि ने लगे और सब पांडव शत्रुओं 

को जीतकर सः र धमपरायण होकर परस्पर प्रीति के साथ बढ़े आनन्द- 

पूर्वक रहने लगे एक दिन वह सब आनन्‍्दपूर्वक बड़े मोलके राजसम्बन्धी 

आसनॉपर बेठे हुये थे कि उस समय वहां देवइच्छा से नारदजी आये उनको 
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र६६ महाभारत भाषा । 









का यां उनके लुभाने को उनके पास भेजी 
परन्तु उन दोनोंने अपना ब्रत भंग नहीं किया इसके पीछे देवताओं ने यह 
माया को के उन दोनोंके सम्मुख उनकी बहिन माता और खस्ियोंकों बढ़े २ 
राक्षसाने शूल हाथमें लेकर उनके सामने मारकर गिरा दिया और वे स्त्रियां 
आते बोली से एकारी कि हमारी रक्षा करो परन्तु उन दोनों ने इसपर भी अपने 
ब्रतको न छोड़ा और न किसी प्रकार का क्षोम किया यह देखकर वे मायारुपी 
ख्रियां ओर राक्षस अन्तधोन होगये इसके पीछे बह्याजीने आकर उन दोनों 
से कहा कि वर मांगो बह्माजी को देखकर वे दोनों अपने हाथ जोड़कर उन 
के सम्मुख खड़े होगये ओर बोले कि महाराज जो आप हमपर प्रसन्न हें तो हम 
को यह वरदान दीजिये कि हम मायावेत्ता, अख्रवेत्ता, बली और कामरूप 
जो इच्छा में आवे सो स्वरूप धारण करलें ओर हम दोनों अमर होजायेँ यह 
सुनकर वह्याजी बोले कि सिवाय अमर होने के तुम्हरी और सब कामना परी. 
होगी तुमने जब तपस्या कीथी तब अमर होनेका संकल्प नहीं कियाथा यह 
वर तुमने विपरीत मांगाहे हां तुमने तीनों लोकोंकी विजय और प्रभ्ता होनेके 
निमित्त तप कियाहे सो ये सब तुमको मिलेगी परन्तु अमर नहीं होसके हो और 
जो चाहो तो अमर होने के समान अपनी शत्युका कोई विधान मांगलो यह 
सुनकर वह दोनों बोले हमको तीनों लोकमें सिवाय हमारे एक दूसरेके और कोई 

न हक के यह पलक बोले अच्छा हमने तुमको कय वरदान दिया जब 







































न मार सकेगा १२५ यह कहकर बह्माजी तो उन दोनोंको तपसे निरत्त करके 
पने लोकको चले गये और वे दोनों वर पाकर तीनों लोक से अमय होकर 

अपने धर को आये उनको देखकर उनके सब सुहृद्‌ बहुत प्रसन्न हुये और उन 

दोनों ने अपनी जय कथकर सुन्दर २ मुझुट ओर अच्छे २ वस्र पहिर लिये 











६८ महाभारत भाषा | 


नग्श यज्ञ, वेदपाठ, व्यापार, हार्येका लगना, देवकाये, विवाह, खेती, गो 

रक्षा, पितृकार्य ओर वषदकार बंद होगये ओर प्रथ्वी उम्र दर्शन होगई उन 

दोनों देत्योंके ऐसे कमोंकोी देखकर सूये चंद्रपा प्रहं नक्षत्र ओर ताराश्चों को 

बढ़ा दुःख हुआ इस प्रकारसे वे दोनों देत्य सब दिशाओं को जीतकर श्लु- 

हित होकर कुरुक्षेत्र में रहने लगे २९। २१६॥ हक 3 

इति श्रभाषामहाभारते आदिपपणि द्विशताधविकदशमोउध्यायः २१० || 

दोसोग्यारह का अध्याय । 

. सब देवता ओर महर्षियों का ब्रह्माजी के पास जाकर सुन्द और उपसन्द का. 

इतान्त कहना और ब्रह्माजी की आज्ञा से विश्वकर्मा का 

विश्व को प्रथकर तिलोत्तमा को उत्पन्त करना॥ 


 नारदजी बोले हे पारुद्यो ! उन दोनों देत्यों के कारण से सब महर्षि सिद्ध 
ओर देव ऋषियों को बड़ा दुःख हुआ और वे सब जितेन्द्रिय जितात्म और 
जितक्रोध ऋषि लोग सब जगत पर कृपा करके बल्माजी के पास गये औः 
उन बल्याजी को बलह्मऋषियों से वन्दित देखकर वे सब बैखानस बालखिल्य 
मरीचि आदि अयोनिज, ज्ञानी, तेजस्वी और तपस्वी ऋषि लोग उन के. 
सन्मुख चले गये ओर प्रणाम करके उन्हों ने सुन्द उपसुन्द का सब वू- 
चान्त कह छुनाया ओर रक्षा के लिये आर्थना की बह्माजी ने उस वृत्तान्तः 
को सुनकर एक मुहू्ते भर विचार किया उपरान्त विश्वकर्मा को बुलाकर _ 
आज्ञा दी कि तुम एक अत्यन्त , स्वरूपबान्‌ स्त्री उत्पन्न करो यह सुनकर 
विश्वकर्मो ने सब शोभायमान रज्न पदार्थों को मथकर अह्माजी को नमः 









































करके एक ख्री उत्पन्न की वह स्त्री ऐसी 
विश्व में उसके स्वरूप के समान कोई स्री 
तक सब अंग ऐसे शोभायमान ओर प्रभायुक्ष 





कूर है. है ७४ 6 होजाती उस हे. स्री है को न! ँ शक "बह सब ४ के । |; 
4 4 ई के ६-4! ॥; द्दे + ] 00१ है पा कह . 
न ई | थ मु ..« की. | मं शा | ह! | मा ५ ६ ह श . थ् ४ ५ ः ६. कं | 
ट नस दा पी आओ ५ $ हो की. . ॥! ५५ 0 ॥ 
ँ है ;॒ ' है ; न्‍ 
2 है हे ञ्र 20 ७ था कु कक 4 
है. ५५५५ ( व हे | थ ४ कक | 4 ््ँ हु » हा की ५४ है आन क्र | डर )॥ न % । 
हा 5 / की 4 ॥ शक था ४ हू प् आज कह 9 आ था 0 ॥ हक का *' । | |; हा ६... है 
हट ' के ; ५ ॥] / ॥ हि । / . ५३ ७.३ | का 9 है # | ध् कस 00/ है . 
8 कं है ऐ ; |. # की फेक का वि की ही 9 ही | मी आओ प्य 48 ५. ५ | का 
५ थे रे +ः ४ $ + + ॥ 2 ५ और ४ ४ 
घी आर] # आकार रन का के ऐ है * ४ ५ | हैं # 2 हर 
है के हम हुए है 07 5 /! कं ५४ शा।ध कमाल की का मी ० कं मे कै... कै रु के 
हि  वियड, पी कक. आम झ] हक है क्ष तल हा 0४ । के. कमी मी जरा 4 ५ # ] 
ओह अत की आ | है आओ 0 आओ 8 | | 0 किम ीओी स्‌ कुछ." १8 आए औी त्तृ 
0, न ि | ४ ह पर जु कक थे | 530: | ड़ कक कै, है | है हे ४ है! हि 
शा ह क्‍ पे है ; गा न्‍ ४ न पु है 00 ३00 
सा ही है ऐे ! 
से की ह ५५ री थे हँ ई. प्र के. 






| आज्ञा पाकर 
पासक़ हो 





३७० गहाभारत भाषा | 








देखरहे थे उसको देखकर त होगये आर अपने २ 
आसन बोड़ २ कर उस तिलोत्तमा के पास भागकर गये छुन्द ने उसको अपने 
दाहिने और उपसुन्द ने वायें हाथसे पकड़ लिया ओर दोनों मद्यपान धन ऐश्व 














हा कि तेरी मेरी भावों है यह सुनकर उपझुंद ने कहा. 
कि नहीं तेरी यह बहू है ओर भारया मेरी हे इस प्रकारसे आपस में कगड़ा करते २ 
वह दोनों क्रोध के आवेश में आगये र प्रीति को अपने 


गये १। २० यह देखकर अद्याजी प्रसन्न हुये और सब देवता और महर्षियों के ० 
साथ वहां आकर तिलोत्तमा की बढ़ाई की ओर उसको वरदान दिया कि जिन. 
जिन लोकोतक सूर्यका प्रकाश जाता है उन उन सब लोकों में जहां तेरी इच्छा 
होगी तू जा सकेगी ओर तेरे शरीर में ऐसा तेज रहेगा कि तुकको कोई अच्छी 
प्रकार से त देख सकेगा अह्माजी इस प्रकार से तिलोत्तमा को वरदान दे इसको. 
तीनों हे हक स्थापित करके अपने लोकको चले गये २. 



















महाभारत भाषा | 











दिवाकर लोटूंगा यह कहकर अज्जुन कवच ' कल ओर र 
धारण करके रथमें बैठकर उन चोरों के पीछे २ चलागया ओर उनको मार 
उस ब्राह्मण को उसकी गाय दिलाकर उसे प्रसन्न करके अपने घरको लोट 
आया ११। २४ घरमें आनेपर अज़ुन सब कुलके वृद्ध मनष्यों को प्रणामकर 
युधिष्ठिर के चरण छूकर बोला कि महाराज मुकको वनवास करने की 
आज्ञा दीजिये मेंने अपनी प्रतिज्ञा के प्रतिकूल आपके द्रौपदी के साथ बेठे 
हुये दर्शन किये ओर नियम को उल्लंघन करके मन्दिर के भीतर चलागया 

















ये इससे सत्य धर्मको नहीं छोड़ूंगा वेशम्पायनजी बोले हे राजा जन 









मेजय ! अजुन राजा यु 
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अजुन का ब्राह्मणों सहित हरद्ार में वास करना और वहां उल्‌प 
कन्या से संगम होना॥. 





प्रज़ुन ! मेरे कहना मान 
रेर व नक्रो मत जा तेंने अधर्म नहीं किया है यह सुनकर अर्जुन बोला कि. 


3 हा" 
० 








प्रौर प्रातःकाल होने पर वहीं हरद्वारमें अपने. 
गई ओर यह वरदान दे गई कि सब जलचर जीव आजसे तेरे वश में होकर 
हेंगेइर।१५॥. आओ द 
....._ इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि द्विशताधिकचतुदशोड्ध्यायः २१४ ॥ 
दोसोपन्द्रह का अध्याय । 


. अज्जैनका अनेक तीये और देशोंकी यात्रा करना और मरणिएूर नगर में पहुँचकर वहांके क्‍ 
.._ राजाकी कन्या से विवाह करना और उसके पुत्र होने पर वहां से चला आना ॥ 


_ वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अज्जुनने वहां आकर सब इत्तांत 




















बेंदनाम तीर में पहुंचा और वहां स्नान करके सब आह्मणशों सहित पुरय 
स्थानों को देखता हुआ पूर्व दिशा को देखने की इच्छा से पहाड़ परसे उतर 
कर यात्रा की ओर नेमिषारण्य में उत्पलिनी नाम नदी को देखता हुआ नंदा; 
को ओर ! आश्रमोंमें होता ओर सब जगह दान पुण्य करता हुआ अंग बंग 















भाषा | 





कर उससे पूंडने कोन है कहां से आई हे ओर यह पाप कमे क्यों 
करती है १। १५ यह सुनकर वह ख्री बोली कि में देवारण्य में विहार करने 
वाली बर्गानाम अप्सराहं और झुबेरकी अत्यन्त प्यारीहूं मेरी चार सखी इच्छा- 
जसार चलने वाली ओर हें उनमें से एकका नाम सोरमभेयी है दूर समीची 
नाम तीसरीका नाम घुद्बुदा है ओर चोथीकी लता कहते हैं एक समय हम 
पांचों कुबेरके घरको जातीर्थी ग़हमें हम सबने एक वन में एक शंसितत्रत 
वेदफाठी को तपस्या करते देखा उस आह्यण के तेजसे वह वन सूयंकी समान 
प्रका हम पांचों उसकी तपरूप उत्तमता को देखकर उसकी त- 
पर आकाशसे पएथ्वीपर उतर आई ओर गाती नाचती ओर 
अनेक॑ भाव दिखाती उस बआाह्मण के सन्मुख गई परन्तु उसका चित्त चुलाय 
मान नहीं हुआ ओर वह अपनी तपस्या करता रहा उपरांत उसने 
के आचरण को देखकर क्रोध करके शाप दिया कि तुम पांचों ग्राह होकर सो 
वर्ष तक जलमें वास करो १६। १३ ॥ हे 
इते श्रीभाषामहाभारते आदिपबंलि ट्विशताधिकषोडशोउध्यायः २१६ | 
दोसोसत्रहका अध्याय । 
अजुनका पांच अप्सराओं को शापसे छुटाना और मण्पिप्र होकर गोकरों की यात्रा करनात 
वह स्त्री बोली कि उस बाह्मण से शाप दिये जाने पर हम णांचों महाहुःखी 
हुई ओर उस ब्राह्मण की शरणागत जाकर कहने लगी कि महाराज ! हम पांचों 

















































३७७. 


पवित्र हो जायगा यह सुनकर हम । को दरण्डवत और प 





| हमने नारद गा: पकोी देखा उनको हमने त्‌ की और 
मीप खड़ी होगई नारदजी हमको देखकर पूछने लगे 

| है हमने सब इत्तांत कह सुनाया उसको सुनकर उन्होंने 

कहा कि दक्षिण के अनपदेश में पाँच तीथ बड़े सुन्दर और रमशाक है तुम 
गाँचों जाकर उनमें ग्राहरूप धरव र बसो थोड़े दिनों में राजा पाण्डुका अज्ञ 
नामी पुत्र तुमको इस शापसे हुयवेगा यह सुनकर हम पाँचों यहां चली आइ 
और ग्राहरूप घरकर पाँचों तीथों में वास करने लगीं सो नारदजी के कहने के 
पासे शापसे स्॒ होगई परन्तु मेरी चारों सखियां रह 

















गया ' हक रउन चा्‌ रोंको भी शापसे मक्क कर.दिया तब वे पाँचों अप [देदः 
. स्वरूप धारण करके अजञन से आज्ञा पाकर चलीगई ओर अज्जुन उन पाँचों 
तीथों को निर्वित्त करके चित्राक्ृदा के देखने को फिर मणिपूर नाम नगर को 


लौट आया और अपने बः वाहन ता, बी पूत्रकी जो चित्राज्नदा के उत्पन्न हुआ 












शेप .. महाभारत भाषा | 


वृत्तान्त कह सुनाया ओर वे दोनों वहांसे ठहरनेके लिये रेत पहाड़ पर चले 
गये वहां नोकरोंने श्रीकृष्णजीकी आज्ञासे पहिले से वास करनेको स्थान बना 
रखा था श्रीकृष्णजी अज्ञुन सहित्त उस स्थान पर ठहरे ओर अज्ञन श्रीकृष्ण 
जी के साथ भोजन करके वहां पर बेठकर नाच और नयेंकी कृत्य देखने लगा 
इसके पीछे अज्जुन उन सब नाचनेवालों को प्रसन्न करके ओर उनको जाने 
की आज्ञा देकर सुन्दर शय्या पर लेट्गया ओर श्रीकृष्णज़ीसे वन नदी और 
पवेतों को कथा कहता हुआ सोगया ओर जागने पर आवश्यक कृत्यसे निबद 
कर सुनहरी रथपर चढ़कर द्वारकाकों चला उसके आनेका हाल जानंकरं सब 
द्वारकावासी उसे देखनेको मार्ग में आकर ठहरगये ओर उसकी पूजाके लिये 
द्ारकाएरी को बहुत अच्छी तरहसे सजाया ओर भोजअन्धक और वृष्णिवंश 
की सहसों स्लियां करोखों पर खड़ी ही होकर अज्जैन को देखने लगीं इसके पीछे 
अर्जुन द्वारका में पहुंचकर सब वृष्णि अन्धक और भोजवंशी वृद्ध तरुण और 
घोर 
सव प्रकार के रत्र और भोजन के पदार्थों से सजा हुआ था और वहां श्रीकृष्ण. 
जी के साथ रहने लगा १। ११॥ ड 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवंणि द्विशताधिकाष्टदशोड्थ्यायः २१०८ ।॥ 


दोसोउन्नीस का अध्याय।.' 
द्ारकापुरीवासी क्षत्रियंका रेबत पहाड़ पर बड़ा उत्सव करना और वहां कृष्णकी 
वहिन सुभद्राको देखकर अज्'ुन का कामाासक् होना और श्रीकृष्णजीका 
... अशुनकी सुभद्रा के हर लेजाने की सलाह देना । 
*» वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! अजुन के वहां बहत दिन बसने 
पर वहां के सव इष्णि ओर अन्धकवंशी क्षत्रियों ने रेवत पहाड़ पर बढ़ा उत्सव 
किया उस उत्सव में उन क्षत्रियों ने क्ह्मणीं को अनेक प्रकार के दान दिये 
उस पहाड़ के चारो ओरका देश उन क्षत्रियों के ढेरें से अत्यन्त सशोमित हो . 


















॥.> 











गी अपनी स्लियों को साथ लिये हुये ओर गानेवालों का गाना मुनते 
में पहुं पु बे इन सबके वहां जुड़ने परवह स्थान अत्यन्त शोभायमान_ 
सबके जाने के पीछे अजन ओर श्रीकृष्णजी भी साथ वहां गये. 


देवजी की सुभद्रानाम पुत्री को सखियों के वीचमें विचरते हुये देखा उसके 
अत्यन्त सुन्दर स्वरूप की छवि को देखकर अझुन कामासक्क होगया यह 
र श्रीकृष्णजी वोले कि तृतो वलवासी है तेरा मन कामदेव से ऐसा मथित 








ह भेरे साथ होवे तो मेरा बड़ा कल्याणहो हे महा 

आप इसके मिल पाय बताइये जो वह उपाय मनुष्य के 

ग़ होगा तो अवश्य करूंगा यह सुनकर श्रीडृष्णजी वोले कि क्षत्रियों 
का स्वयंवर परम विवाह है परन्तु उसमें यह शंका रहती है विन जाने कन्या 
किसको प्रिय माने ओर जो बलवादब श्षत्रिय होते हैं वे बलसे कन्याकी हरकर 








“5 महाभारत भाषा । 


सुभदाकों हरने और वलदेवजी और हृष्णिवंशी क्षत्रियों के क्राध करनेकी कथा 
[ 







वेशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! युधिष्ठिर से आज्ञा पाने ओर श्री 
कृष्णुजी के दृढ़ सम्मत देने पर अज्जुन सुभद्गाको रेत पहाड़ पर गई हुई जान 
पुनहरे रथमें जिसमें-शैन्य और सुग्रीवनाम के धोड़े जुत रहे थे ओर घतये 











| स्स्प्त अख् श्र उस रथ में रखकर उस अग्निकी तुल्य प्रकाशमान ओर मेघ 
. की समान शब्द करनेवाले रथमें सवार हुआ और अहेर खेलने के बहाने से 
चलदिया उस समय सुमद्रा खेत पहाड़ की परिक्रमा ओर देवताओंका पूज 
कर आह्यर्णीं से स्वस्तिवावन सुनके द्वारकाको आरहीथी अज्ञेन उसे देखतेही 
कामदेव वाणों से पीड़ित होगया ओर अपने रथको उसके पास ले जाकर 
बृलसे उसे उठाकर अपने रथ में वेठालिया और रथ हांककर इन्द्रपस्थकी झोर 
चलादेया यह देखकर घुभद्राके साथके मनुष्य दोड़ते और एकारते हये द्वारका 
पुरीको आये और धर्मसमामें आकर सभापालकसे सब हाल कह सुनाया ११ ०. 
यह छघुनकर सभापालकने बड़े शब्द करनेवाली सन्नाह की अथोत जिसके 
घपुनने से सब सेना युद्ध को तेयार होजावे वजवाई उस शब्दके सुनतेहीं सब _ 
शष्छि अंधक और भोजवेशी क्षत्रियलोग जो महारथी और स॒वर्ण की सी 
प्रभा रखनेवाले थे और मणि मूंगा आदि पहिने हुये अग्निके समान तेजस्वी 
.. देख पड़तथे अपना * खाना पीना! छोड़ का उस सभाम उ चले आये आर पर सैकड़ों मेकडों 


























कक और कोधसे लाल २ नेत्र करके पुकार पुकारकर परस्पर 
कहने लगे कि कवच धनुष और तोमर आदि झ 

रथोंकी जोतो उनके रथोंमें घोड़े जोतने 
डूबड़ा[हद से बड़ा शब्द हुआ उसको सुनकर 
. हुये वहां चले आये ओर उन सब से कहने लगे 







््ँ है ॥ हि ह ।॥ ते पु ;ः है हर गा |; अक्ा मा। 5 रे कश, 
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सहगा ज॑र्स सप के ६ र्पेर रखनेवाले मनृष्यके साथ सप बताव करता है 
इस अर्जुनका अनउपकार नहीं सहसक्का हूं इससे में अकेलाही इस शथ्वी 
को कौरवों से रहित करूंगा यह सुनकर सब दृष्णि ओर अन्धकवंशके क्षत्रिय 
वोग गरजने लगे और वलदेवजी के साथ हो लिये ११। ३२॥ 

इति श्रीभाषामहाभारते आदिपबेणि द्विशवाधिकर्विशोडव्यायः २२० ॥ 









38% 5 “हो न्यु पुत्र और द्रोपदीके पांचपुत्रों का अं होना । 
बेः शंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! जब बलदेवजी और सब वाष्श! 
वंशी अपने २ पराक्रमके अजुसार अपनी २ बात कहचुके तब शरहरष्णजी 
बोले कि अज्जैन ने हमारे कुलका कुछ अपमान नहीं कियाहे उसने यह कम 
हमारे कुलका सन्मान करके किंयाहे क्योंकि वह न यादवोंको धनका लोभी 
नता जो घ देकर घम्बन्ध करता और न सवयवर्स जीतना अच्छा सम- 



















इंपर .... महाभारत भाषा । 


सबको जीतकर सुभद्राको लेकर अपने नगर को चलागंया तो तुम्हारी सम्पूर्ण 
कीति थोड़ेहो-दिनोंमें मष्ट होजायगी यह सुनकर उन सबों ने वेसाही किया 
ओर अजन के लोट्ञानेपर उसका विवाह झुभद्रा के साथ कर दिया गया 
इसके पीछे अजुन वह वृष्शिवंशियों से पृजित होकर एक वषेतक रहा उप- 
ग़न्त इच्छाके अनुसार विहार करके पृष्करकी चलागया वहां रहकर बारह वर्षे 

















प्रस्थको आया ओर राजा युधिप्ठिर से यथायोग्य मिलकर बह्यणों का एजन 
करके द्रोपदी के पास गया उसको देखकर द्रोपदी नम्नता से बोली कि 
वहीं जावो जहां वह यादवकी पुत्री है संसारकी यही रीति है कि पहिला बँधा 
हुआ बंधन नये बंधनके बांधनेपर दीला होजाता है यह कहकर वह विलाप 
करने, लगौ यह देखकर अज॒न ने मधुखाणी कह २ कर द्रौपदी के करोप को _ 
शांत किया ओर जरंदी से वाहर आकर घुभद्वाका स्वरूप जो लाल रंग के रेशमी 

वख्र पहिरे हइथी गोपियोंका-सा बनाकर उसे घर के भीतर भेजदिया उसने 
भीतर जाकर कुन्तीकी दण्टवत्‌ की ऋुन्ती ने बड़े प्यारसे उसके मस्‍्तककी चगा_ 
ओर उसे आशीवाद दिया इसके पीछे वह चन्द्रमुखी सुभद्रा द्ोपदी के पास 
गई ओर उसकी वंदना करके बोली कि में तेरी दासी हूं यह सुनकर द्रोपदी 
प्रसन्न होकर उससे मिली और बोली कि तेरा पति निःसपत्र होवे यह सनकर 
पुभद्रा भी प्रसन्न होकर बोली कि ऐसाही होय उन्न दोनों की बातोंकी सुनकर 
सब पांडव ओर ऊुन्ती बहुत प्रसन्न हुये १ । २४ इसके पीछे श्रीकृष्णजी अद्चत 

























पा 
मिले श्पू ः ९ उसके पी्‌ | छे प्रीक शाजी ने ग़जा ट पे 













रथ जिनमे ओर एक २ हांकने को सारथी था दशसहल 

शुरादेशकी गाय एक सहस्त सुवर्ण से भूपित घोड़े, एकसहल खबर जि ये 
पांचसो सुपेद ओर पांचंसो काले थे, एकसहलल ख्रियां जो स्नान पान ओ 
उत्सवआदि सब सेवाके कर्मों 
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॥ है 





करने लगे ओर थोड़े दिनोंतक वहां इ डर | 


३८४ ' महाभारत भाषा | 


सम्पूर्ण प्रजा चद्धमा को चाहती है ४२९। ६८ श्रीकृष्णजीने उसके चूड़ा आदि 
' शुभ कर्म झाप अपने हाथ से किये ओर वह थोड़ेही दिनोंमें इसप्रकार से बढ़ 
गया जैसे शुक्लपक्षकी द्वितीयासे चद्धमा दिन २ बढ़ता हे इसके पीछे उसने 
चारयकारकी पलुर्विया अर्थात्‌ मन्श्रमुक़ जिसका प्रयोग किये जानेपर संहार 
न हो ? पाशिमक्त अर्थात्‌ वाद आदि से युद्ध करना २ सुक्ामुक् अथाीत 
प्रयोग ओर संहार जिसमें दोनों हों ३२ ओर अमक्क अथोत मन्जकी साधना 
से ४ ओर दशविधि अथात्‌ आदान बाणको लेना १ संघना बाण बढ़ाना २ 
मोक्ष वाण चलाना ३ विनिवत्तेन चलाये हुये वाशकों लोग लेना ४ स्थान 
संधानके समय त्रिज्याके बीचको जानना ५ पुष्टि तीन या चार ऑगालिय 
से पकड़ना ६ प्रयोग गलियों के बीचमें बाण लगाना ७ प्रायश्चित्त हश् 
आदिको शज्रुके मारे हये अथवा अपने वाणसे बचाना ८ मंढल घूम २ 
कर रथ पर से वाशु मारना £ ओर रहस्य एकही बार में अनेक लक्ष्यों को भे 
दना १० ओर बद्याश्र आदि दिव्य अख्र ओर खड़ग आदि मानष अश्न अजुन 
से सीखे और युद्धकी सब क्रिया ओर रहस्यों को सीखकर सर्वज्ञता में अज्जुन 
के समान होगया अज्जुन उसको देखकर तृप्त होगया ओर उसको इसप्रकार से 
देखनेलगा जेसे इन्द्र उसको देखता था अभिमन्यु थोड़ेही काल में सब गुण- 
य॒क्क दुदेश सिंहदर्पी मतवाले हाथी के समान पराक्रमी मेधके समान गजेने 
वाला चन्द्रमाकासा सुख ओर पराक्रम रूप आकृति में श्रीकृष्णजी के समान 







































तुम्हारा यह पत्र शत्ञओओं के मारने में विन्ध्याचल के समान है इससे इसका. 
नाम प्रतिविन्ध्य रक्खों ओर भीमसेनके पुत्र॒का नाम सुतसोम द इसकारण से 





जन्म होनेसे सहदेवके पुत्रका नाम श्रुतसेन किया गया द्रौपदी के ये पांचों पुत्र 





















पाँंदवों का सब राजाओं को जीतकर धमे से राज्य करना अज्जुन और श्रीकृष्णजीका 
जलक्रीडा करने को जाना ओर उनके पास एक तेजस्त्री ब्राह्मण का आना || 
 वैशम्पायनजी बोले हे गजा जनमेजय ! इसके पीछे परडिवों ने धृतराष्ट्र 
ओर भीष्मजीकी आज्ञा से ओर २ राजाओं को युद्धमें जीता ओर उस पुण्य 
तरक्षण पुरयकर्म युक् युधिष्टिके आश्रय रहकर सब लोग वहुत प्रसन्न हुये युधि 
एिरने धर्म अथ ओर काम तीनों को इसप्रकारसे सेवन किया जेसे कोई अपने 
















अचल ओर बुद्धि बरह्मपराय 
लगे ओर इसप्रकारसे सुशाभित हार आर 
ग़जा युपिश्िके पास थोम्य आदि ता ब्राह्मण इस प्रकार से रहंनेलगे । जैसे मे प्रजा 
पतिके समीप देवता रहते हैं ओर प्रजा लोगों के नेत्र ओर चित्त इस प्रकार 
से राजा में लग गये जेसे पूरे चन्द्रमा को बढ़ी प्रीति से हरकोई देखता है प्रजा 
द यधिप्ठिस्से यह प्रीति केवल पालन होने के कारण से न थी किंतु उसके 
था कि यर्धिष्ठ छ्न उनकी सब मनोकामनाओं को पूरा 












महाभारत भाषा । 





















पदाथ बनाकर पहुँचा दिये गये इसके ' ग्रे जे सब मनुष्य यथा- 
फरनेलगे और उनके साथ सुन्दर नेत्र और पयोधरवाली 
तंगी कोई त्नी : लगे कोई वनमें कोई भवनों में और 
डे हाकर विहार करनेलगी ११॥ २ 
द्रा ने उन सब ख्तियों को वख्ध दिये और वे खियां 
मय पीने लगीं बहुत सी खियां एक दूसरी का मार्ग बन्द करके आपस में मारने 
लगी ऑो: : में बेठकर ग॒प्त मन्त्र विचार लगीं और वह 
क्‍ रण पड़ी रमशीक्‌ होगया इसके पीछे 
अज्न थौरे श्रीकृष्णजी एक रमणीक स्थानपर जाकर बढ़े मनष्यों के बैठने ः 
के आसनों पर जा वेठे आपस में श्ृवकालकी अनेक कथा कहने लगे उस _ 
पमय उन दाना अश्िनीरुमारों की तरह बेठे हुये कृष्ण और अरजनके पास _ 
5 ऑह्यण आया वह लम्बाई चोड़ा३ में एकसा तरुण सर्यके समान तेजस्वी 
र वच्च और जयधारी था अंग उसका तपाये हुये सुवर्णके समान और 
डल्प नौली पीली प्रभावक़बा उसको देखकर अर्जुन और श्रीकृष्ण. 
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अग्निदेवका ब्राह्मण स्वरूप धरकर अर्जुन और श्रीकृष्णसे खांडववन भस्म करनेमें अपनी 
. जा चाहने आए राजा श्वेदक के यज्ञेसे अग्नि के अजीण होने की कथा 


वैशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! वह बह्मए अर्जुन और श्रीकृष्ण 
जीके पास आकर कहनेलगा कि में वहुत भोजन करनेवाला आह्मण हूं सदा _ 
अनमाय भाजन करता हूं ठुमर दोनों से एक वार की तृप्ति होनेवे अमाशवाली _ 




















खाणडव वन को जिर 
भरे पे ट्सप्र युः खे 5 । ड्ड | का ू 


[ भू ०५: हंस काह्य य्य 'अ #ा॥ हु ॥ ”्पू ५५ 
| ट्‌ 4 ४) ६७ चल | ४8 














कारण इसका यह झुनने 





प्मय उसने ज्योतिशंगा। 
ने दिन होगये तत्र यत्न व 
जा का यन्न कराना कद के 


कं गये, 


परन्तु वह भृमसे ऐसे व्याझुल 


र उस राजा ने उन्हीं ऋतिजों के दाग और 
त्माप् किया १९३२१ इसके पीदे उस राजा 


की परन्तु उसका यत्न कराने के हि व काइ 





























| बुलाकर वह : 











श्ध्य ... महाभारत भाषा | 


यज्ञ करूंगा यह कहकर राजा चुप होरहा और वे बाह्मण लोग यज्ञ कराने की 
अपनी सामर्थ्य न देखकर क्रोधित होकर राजा से बोले कि तेरे काम तो 
नित्यही लगे रहते हैं हम तुझे काम कराते २ थक गये हें तृ हमारे श्रम को न 
जानकर शीमरता कररहा हे इससे तू हमको त्याग दे और शिवजीके पास जा वे 
तुभको यज्ञ करावेंगे यह सुनकर वह राजा करेधित होकर वहां से कैलास पर्वत 
पर चलागया और महादेवजी की तपस्या करने लगा बहुत दिनों तक तो 
ब्तसे रहा किया कभी बारहवें अथवा सोलहवें दिन मूल फल का आहार कर 
लेताथा उपरान्त बःमहीने तक ऊंचे को बांह करके आंखें खोले हये जड़बृश्ष के 
तुत्प अचल खड़ारहा उसके उग्र तप को देखकर महादेवजी ने प्रसन्न होकर 
उसको अपने दर्शन दिये ओर बोले कि राजा में तेरी तपस्या से प्रसन्नह झब 
जो तेरी इच्छाहों सो वर ममसे मांगले यह सुनकर राजा ने महादेवजी को 
दण्डवृत्‌ की और बोला कि २२। ४० महाराज जो आप मुमसे प्रसन्न हें तो 
मुझको यज्ञ कर इये यह छुनकर महादेवजी मुसकराकर बोले कि यज्ञ कराना 
मारा काम नहीं है परन्तु तेने हमारी बड़ी तपस्या की है इससे हम तुमको 
समयपर यज्ञ करवेंगे तू पहले बारह वर्षतक अह्यचर्य रहकर घीकी अखण्डधारा 
से अग्नि म होम कर इसके पीछे तेरी मनोकामना एरी होगी यह मुनकर राजा 
ने वेसाही किया ओर बारह वर्ष बीतनेपर फिर महादेवजीके पास गया महादेव 
जी उसे देखतेही बोले कि वेदविधिसे यज्ञ कराना बह्मणोंहीका कामहै हमारा 
काम नहीं है इससे हम यज्ञ नहीं करासक्े परन्तु हमारे अंश से दुर्वासा नाम 
ऋषि प्ृथ्वोपर उत्पन्न हुयेहें वे हमारी आा 














ज्ञा से तुभको यज्ञ करावेंगे अब तू 
गाऊकर सामओ्र इकट्टी कर यह सुनकर राजा अपने नगर को आया और सामग्री 
इकट्टो करके फिर शिवजीके पास जाकर बोला कि महाराज मेरी सब सामग्री 
. इकट्ठी है अब में चाहताहूं कि कलके दिन में यज्ञ करने को दीक्षित किया 
जाऊं ४१ | ५२ यह सुनकर महादेवजीने दुर्वासा को बुलाया ओर कहा कि 
. मैरी आज्ञा से तम इस राजाको यज्ञ करावो दुर्वासाने यह सुनकर बहत अच्छा 
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| 
झोर भी 
"दा [ #.# क्ष कि. 
श्ज ! ॒ ४ 
हि । 
४८ 
है है. 
हा 


| हा चृह्‌ ग् ह ञ््ं आय ! आााक ञ है आह कण | ॥ का हब | 
| 3] रे आओ आए कह ध् . बकरी पर आग सु की है 
म क' » ६ | ५ “५ हे अंक 35 पा | रे है # ॥ 
है ल्‍ है 








भस्म करो जिसमें सब प्रकार के जीवजन्तु रहते हैं उन जीवों की मेदा से त्‌ 
ग्लानि जाती रहेगी इस वनको तुमने पहिले भी देवताओं 
की आज्ञा से देवताओंके शत्ञओंके रहनेके कारश भस्म कियाथा यह सुनकर 
अग्निदेव बढ़ी शीघ्रतासे दौड़कर खांडववन में चलेगये और क्रोषित हो वायु 
से प्रेरित कर अकस्मात उस वनको प्रज्वलित करादिया यह देखकर वनवासी 
जीव अग्नि बुकाने का यत्र करने लगे सेकड़ों हाथियों ने अपनी सूड़ों में 
पानी भर २ के अग्नि पर ठाला और २ जीवोंने किसी ने पूल ढालकर र कि सं 



















बुकादी ५३॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिफेणि द्विशताधिकत्रयोविंशोड्थ्यायः २२३ ॥ 


री 
सोचोबीसका अध्याय। 

.. आग्निदेवका ग्लानि मानकर ब्रह्माजीके पास जाना और ब्रह्माजीका अज्ुन और 
. *. :  श्रीकृष्णके पास जाने को कहना अग्निदेवका उनके पास जाना और 


टेनोंका अग्निकी रक्षा करनी अंगीकार करना ॥ 














३६० ....महामाख भाष | 
जीव ओर देवताओं से तुम्हारी रक्षा करेंगे यह 


बनकर 5 पतासे अज्ञुन ओर श्रीकृष्णजी के पास आये और उनसे 
जो कुछ वार्तालाप हुआ सो हम पहले वर्णन करचुके हैं अर्जन ग्निदेव 
वातको पुनकर बोला कि हमारे पास बहुत स उत्तम और दिव्य अख्र हें हे 
उनसे में एक इन्द्र क्या बहुतसे इल्धोंसे युद्ध करसकाहँ परंत मेरे पास भेरे बल 
के सहश धनुष नहीं हे जो मेरे वेगको युद्ध में सेकसके और न कोई ऐसा 
रथ है जिसपर में इतने वाण रखलूं कि सन्धान करते २ उक न जायें इससे 
पूर्य के तुल्य तेजस्वी रथ ओर श्वेत दिव्य घोड़े चाहताहू और श्रीकृष्णजीके 
पास भी कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे वे नाग और पिशात्रों को मोरें 
रसर्स आप कोई उपाय बताइये जिससे में इन्द्को वर्षा करने से रोकसकूं हम 
थाश पारुष करेंगे परंतु आप अपने कार्यकी सिद्धिके लिये जो 

; सो शाजिये १। १७ ॥ हो व 2 

इति श्रीभाषामहाभारते आदिपयेंणि दिशवाधिकचत विंशों वध्याय २२४ ॥ 

. अग्निदेवका अजुनकों अपनी रक्षाके लिये गांडीवधतप दो अक्षय तरकस और _ 

एक दिव्य रथ देना ओर श्रीक्षप्णनी को एक चक्र देन और उन | 
.. दोनों से रक्षित होकर खांडववनको भस्म करना | ..ह 

वेशम्पायनजी बोले हे रजा जनमेजय ! अग्निदेव ने उन दोनों की बात 
की सुनकर आदोते के पुत्र जल के इंश्वर वरुण देवताका स्मरण किया या; स्मरंश 

करतेही वे वहां आन पहुँचे अग्निदेवने उनको : तर 
उनसे कहा कि राजा सोमका दिया हुआ जो धनु 
पास हूं में दीजिये ओर उस रथको भी 
अर्जुन और चक्र से श्रीक्षष्णुजी व 


को शीघ्र ले जाइये यह सुनकर व ः 
















































३६१ 


र कपिके चिहकी ध्वजा लगी हुई थी ओर सब अंग रद- 
2 थे लाकर अज्जैन को देदिया यह रथ विश्वकम जी ने 









अपने तपके 












थी ६ औोर उ उस पर नाना प्रकार के जीव रहते थे कि जिस समय 
के सेना के मनुष्यों का उनकी बोली को सुनतेही ज्ञान नष्ट 
र खद्ठ आदि अख्रों को धारण करके हाथ में 
्ाद्‌ चर्म के दस्ताने पहिनकर उस सुशोभित रथ पर प्रदक्षिणा 

उस धनुप ञञ पर अक्षय तरकसों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ आर आग्निदेव की 
रक्षा करने को समर्थ होक प 
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हर ( ही कृः हु कुमआा कृष्ण हू कुम्क» हू । ग ! दा का जाए पापा 
न साश मं ३ के की 4 ॥ ् कि ह, 
४४ . ॥। हर 8 ै 'थ ( पक है व्‌ कं री / ' बे 
४. | / 9 5 का म तह का 0 | औ 8 
मे ै शी . की रे आओ शी. | ॥ 8 ५५ 
»॥ । हे । गे /॥| . है श्र [80 शा . |+७४९ है] मं कम ॥$ ५; आर! क ५ 
| “है ॥ ५ हा । रा | है पे थृ भव जड़सफकू है त हर बे & कं ४ कब / ही हि 
" ४ ५ , । के ; १ है ] ॥ ॥। रा कु | ४ ॥ | ॥ 
५ कु | ९ ० | ॥ हि 4 
* ! | कि लि / ! व च्‌ भ हें पी हे ॥ हि के है है की । ई॥ हैँ 
आओ! $ त ५ ६88 आह | 8 हि ई। ५ | 8 | के है | कु / |! |! | | ! 
; पं मी आह शत ंकीओ आओ की ७ । है हब सम छ्ध 2) । 
! |! की आओ डी सकी | । ् 32032 हक | ४ ' 
ह ॒ ७ ४ गो डी 8 पा 4४४ 4 हक ह रे । ॥| | है 
| । पक | !। ९ |! है 40 । |, ह !। #स ॥#% | । 4 | 07 
" .] रू! ् | 





पे महाभारत भाषा | 
दोसोदब्बीस का अध्याय । 


ग्नि का अजन और श्रीकृष्ण से रक्षित होकर खांडव वन 
को जलाना और इन्द्र का उस पर जल वर्षाना ॥ 


वैशंपायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! श्रीकृष्ण ओर अजुन दोनों उस वन 
के एक एक ओर खड़े होकर अग्निकी रक्षा करने लगे जो कोई जीव जंतु 
उस वन में से निकल के बाहर जाता था वे दोनों बड़ी शीघ्रता से उसे मारकर 
उसी में डाल देते थे उन दोनों के रथका जरदी हांकने में बीच नहीं जान पड़ता था 
जहां किसी जीव को निकलता देखते वहीं क्षणमात्र में पहुँचजाते ओर चक्र 
की समान शीघ्र प्रमकर जीवों को मार २ कर वनके भीतर से बाहर नहीं जाने 
देते यह देखकर उस वनके रहनेवाले प्राणी दुःखी हो होकर ऊपर को उद्चलते 
ओर वहीं गिरकर मरजाते बहुत से जीव अधजले और बहुत से ऐसे जिनके 
कोई कोई अंग जल गये हैं भय से भागने को मन करते ओर फिर पत्र फित 
माता के स्नेह से वाहर न जासक्के ओर भस्म होजाते बहुत से अपने दांतों 
को चबा २ कर ऊपर को उद्चलते ओर इधर उधर दोड़ते ओर फिर वहीं अग्नि 
में जलजाते बहुत से वाराह ओर मत्स्य आदि जीव जलके स्थानों पर आश्रय 
लेते ओर वहां भी अग्नि की ज्वाला से न बचते बहुत से.जीव अग्नि में जलते 
हुये अग्निस्वरूपही दीखते ओर बहुत से वनमें से उद़ल २ कर आकाशमा्ग 
से भागना चाहते परंतु अह्नन उनको मारकर गिरादेता और वह भस्म हो 
जाते उन जीवों ने ऐसा रोरा मचाया जेसे पहिले समुद्र के था 















इन्धके पास जाकर कहने लगे कि क्‍या प्रलयकाल आन पहुँचा है जो अग्नि 
सब मनुष्यों को भस्म किये डालती है इन्द्र यह सुनकर ओर खांडव वनको 
आप भी जलता हुआ देखकर सब देवताओं को साथ लेकर अग्नि बुभाने 









ह३. हा 


| और खांडव वनके ऊपर आकर मेधों को आज्ञा दी कि मृशलाधार 



















९.७, 


की वर्षाको रोकना और असुर किन 
गाओं से बुद्ध करना 






न्‍्तु आकाश मार्ग के बंद होजाने से बाहर 
न था वह कुरुक्षेत्र को गया हुआ थ 
का पृत्र अश्वसेन नामी वहीं था उसने निकलने के लिये अनेक यत्र किये 
| अजुन के वाणों से आकाश मार्ग रुका हुआ होने से वह निकल न सका 
| माताने उसको आधा लील लिया ओर उसके प्राण बचाने के 


केक, 


लिये उस वनम 



















से बड़े वेग के साथ आकाश मागेकों चली अझ 
ओर उसके मुख में से अ 








जो नी जीव आकाश में उस स + के 
कड़े करके गेर देता भया १।१० ओर 
[की शाप दिया कि तू निराश्रय और 


| 
५ 


कण 


३६४ महाभारत भाषा | 


से उन दोनों के मारने को बनसे आकाशकों उद्धलकर एक साथ उन दोनों के 
ऊपर आकाश से टूटे ओर बढ़े बड़े विषधर सरपभी इसीप्रकार से उन दोनों को 
. मारने और काटने के लिये कुण्ड के कुरढ वहां आन पहुँचे परन्तु अर्जुन ने 
कोध करके उन सब को काटडाला इसके पीछे असर किन्नर ओर राक्षस बड़े 
क्रोधसे गजेते ओर हाथों में अयःकरण अर्थात्‌ गोलियों से भराहुआ गोला ओर 
चक्राश्म अथांत्‌ एक यन्त्र जिसको घुमाने से पत्थर दूर तक फेंकसकते हैं और 
झुशुरढी अथात्‌ चमड़ेकी दोरियों सहित एक पत्थर आदि फेंकने का यन्त्र 
ओर २ अनेक प्रकारके अन्न श्र लिये हुये अजन और श्रीकृष्ण के मारनें को 
वहां आये ओर अश्न शख्रोंकी वर्षा करने लगे उस समय अर्जुनने बढ़े तीश्ण 
बाणों से उनके शिर काट डले ओर श्रीक्ृष्णजी ने चक्र से देत्यों का नाश 
किया यह देखकर ओर देत्य उनके सम्मुख नहीं गये इसके उपरान्त इन्ध कोघ _ 
करके श्वेत हाथी ऐरावतपर चढ़कर वज्न हाथमें लियेहये अजन से युद्ध करने . 
को आया और देवताओं को आज्ञा दी कि इन दोनोंको मारो यह सुनकर यम- 
राजने कालद॒रड कुबेरने गदा वरुणने पाश स्वामिकार्तिक ने शक्ति अश्विनी- 
कुमारोंने दिव्य ओषधी धाताने धनुष जयने मुशल तने पर्वत अंशने शक्ति. 
मृत्युने परशवध अयमाने परिष मित्रदेवता ने चक्र पूषा ने धलुष सविताने खड़ग 
आर एकादरा रू अष्ट वप्तु ४६ मरुत विश्वेदेवा साध्यगण और २ सब देवता 
अपने २ आयुधों को लेकर अजन ओर गे 
वे दोनों वीर उन सबको इन्द्र सहित कोधित और 

मारने लगे १९।४१ और उनको 
कर भयके मारे इन्ध के पास भागगये 
कर बड़ा आश्चर्य करनेलगे ओर इन्द्र उन दोनों 
हुआ और उन दोनों से यद्ध करनेलगा और अजजन वे 
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इन्द्ने 
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जी ग्निकी रक्षा करना ओर अग्निका उठा बनकों १४ 
तक भस्म करना ओर उसमें ६ जीवा का जीता बचना ॥ 








होकर गिरने से उस वनके रहनेवाले दानव, राक्षस, नाग, व्याप्त, रीछ, पश्नी, 
शार्दूल, सिंह, केसरी आदि जीवजन्तु भयभीत होकर भागनेलगे और बाहरानि 
कलनेपर उन दोनों श्रीकृष्ण चद्ध और अजुन को आयुध लिये मारनेव् हट खड़ेडये 
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. महाभारत भाषा | 


बनका ज जलना देव इच्छासे समझे १ । ११ यह आकाशवाणी सुनकर इन्द्र 
रा ॥ उप्तको जातेहये देखकर सब देवता भी उसके 
ये उनकी जातेहुये देखकर अजुन ओर श्रीकृष्णचन्द्र सिंहनाद करने 
लगे और शेकाराहित होकर उस वनको अच्छे प्रकारसे भस्म करनेलगे अजन 



















के बाणों के मारे को३ जीव उस वनके वाहर न जासका सबको इसप्रकार से 


बने मार मारकर डालादिया जैसे वायु वादलों को उड़ा कर नाश करदेतीहे और 
उस वनक बड़े बड़े पराक्रमी जीवभी अजन से लड़ना तो कहां उसकी ओर देख 


भी न सके अज्ञन सो सो पश्षियों को एक २ बाण से निर्जीव कर करके गिरा 
देता था जब उस वनवासी हाथी व्याप्र 





आर पक्षी आदि ने रुकावट के स्थानों. 
में भी अपना कल्याण करुणा ओर आते वाणी से रोने 

ओर पुकारनेलगे विद्याधरों के गणों में से भी कोई अजन का सामना न करसका | 
ओर जो कोई देत्य आदि आयाभी तो अ्रीक्षष्णजी ने तुरन्त उसे मारकर गिरा 
दिया और वह अग्निमें पड़कर भस्म होगया २२ | ३५ उस समय अग्निदेव 
ने मांस लोह ओर वसा पी पीकर अपनी ज्वाला को आकाशतक पहुंचांदिया ._ 
ओर अपने जाज्वस्य नेत्र जीम मुख ओर केशवाले स्वरूपको प्रत्यक्ष कके 
आनन्दपू्वक उस कृष्ण ओर अजुन के दिये हुये स्थथधा भोजन को खाकर 
तृतता प्राप्त को इसके पीछे श्रीकृष्णजी ने तक्षक के घरसे निकलते और मेघ 




























जज [र्‌ प्त ब्‌ ३ ५ रवपहर बठुकर उप के प #६। दो ला गए श्रीकृष्ण हा 
ने अपना चक्र उसे मारने को उठाया यह देखकर वह दानव उन दोनों की ओे 
से फिरकर अजुनकी ओर दोड़ा ओर कहनेलगा हे भरतवंशी ! मेरी : 
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ग़म एक बड़ा तपस्वी ओर वेदशाखत्र का जाननेवाला म- 
ऊध्वेरेता ऋषियों के मागे पर चलकर बड़ी तपस्या 

[| डे छाद्कृर पित॒लोकर्म पहुचा परन्तापेतलोकका फल नहे| 
मिला यह देखकर उस ऋषिने घर्मराज के पास वेठेहुये देवताओंसे पृद्धा वि ; मैंने 
होगये ह आपलोग उस बातका बताइय 




















परंतु तुम्हारे संतान नहीं है इससे तुमको पितृलोके 
संतान उत्पन्न करो संतानके उतन्न होने पर तुमको पता 
मिलेगा क्योंकि वेद में कहा हे कि पुत्र पिता को पुन्नाम नरव 
जिससे तुम्हारे संतान उत्पन्न हो यह पुनक 





क्‍्योंकर उस होवें ओर वह 


३६८ . महाभारत भाषा । 


मुख और हव्यवाहहों ओर सब प्राशियों के भीतर गुप्त वास करतेहो पंडितलोग 
तुमको ब्रह्म दिव्य भोम हक कक पंचभूतात्मक चंद्र मूये ओर यजमानरूप कहते 
हैं ओर ठमहीं यज्ञनिरवाहक हो तमनेही इस संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया हे 
विना तुम्हारे यह जगव्‌ जल्दी नाश होजाय तुमको नमस्कार करनेवाले 
वेदपाठी अपनी ख््री ओर पुत्रों सहित सनातन गति को पाते हें तुम्हीं पालन- 
कतों ओर तुम्हीं संहार करनेवाले हो बिजली सहित हेत आकाश के बादल 
हो ओर जो ज्वाला बादलों से निकलकर संसारी ऋणियों को जलाती है 
पह भी तुम्हीं हो तुम जगत्‌ के सव चर ओर अचर प्राणियों के उत्पन्न करने 
वालेहो ओर वेद भी तुम्हाराही वाक्य हे तुमने ही इस संसार में जल उत्पन्न 
पा है तुम सब जगत में व्यापक हो ओर हव्य कब्य अर्थात देवता और 
पितरों का भोजन तुम्हीं पहुँचाते हो सूर्य, धाता, बृहस्पति, अश्विनीकुमार, 
चन्द्रमा ओर वायु तुम्हीं हो वेशंपायनजी बोले हे रुजा जनमेजय ! अग्निदेव 
न्‍न्दपालकी उक्क स्तुति सुनकर असन्न हुये और उससे बोले कि जो तुमको 
च्दयाहो सो वर मांगो यह सुनकर मन्दपाल हाथ जोड़कर अग्निदेव के सम्मुख 
खड़ा होगया ओर वोला कि महाराज ! खांडव वनको जलाने में भेरे पत्रों को 
दोड़ ८रमप यह सुनकर अग्निदेव उससे अच्छा कहकर खांडव वन में 



































श्रीर चारों ओर से उसे भस्म करनेलगे ११॥३३॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि द्विशवाधिकोनत्रिशतितमो5ध्याय+ २२६ || 












208 | का उसको सममाना ॥ है 
पैशम्पायनजी बोले कि हे रुजा जनमेजय ! उस वन में आग लगने के पीछे 
ज्ञिकों की रक्षा के लिये कोई उपाय न होने के कारण फ्ति 
नाम माता बड़े दुःख से विलाप करने लगी ५२९७३ कहने लगी कि यह अग्नि 






.....  विलाप करना और पुत्रों 








चलही ; है. 2 | ५ है जय | ह ॥ । ग 
४ कक नहीं | शी के 840१2 ५ पा ्क्ा 
न कक, [] ऐ के है $:; कि है...) इनको लेकर हे | 
है री पु कं ५ है  ॥ थ् हि है है भैँ 4 ह; 
] ॥ ॥] ् प हा | / ् ५ न है है है ५ 


25 नी. बिक पक दोडकर जाने ु । मेरा ह 9 
कक |. 4 ॥ (६ ज १, पा | ही | कम है जी पक्की. ह है स बा | क्ः 
५ व तो के हे 02 आलोक कि # क्‍ न्‍ पह हे 
;(। टी | | आल, 5 आम हे के ॥ 6 [हे ४ एक ९ कं आर हा लेजाऊं 
कं! ५ है | ॥ |] हे प * : 2 त्नो 
मु ' ; म ॥ है बम 3 क्र ३ 8 कक प हे । घू / 


नह छोड़कर वहां 
रे पुत्र होजायँगे 








महाभारत भाषा | 
पहुँचे पर ॥ किसी प्रकार से नहीं दिखाई देताहे इससे हे माता 

निः मेरदय य्‌ हे होने के स्थान से संदिग्ध गृत्यु होने के स्थान में रहना अच्छाहे 
तू चलीजा और जहां इच्छाहों विचर तेरे और पुत्र होजायँगे यह सुनकर 
जरिता बोली कि विलपर से चूहेकी लेजाते हुये श्येनको मेंने अपनी आंखों 


















है 


से देखाहे में उस श्येन पश्ीके पीछे दौड़ती हुई ओर यह आशीर्वाद देती हुई 
कि तुमने हमारे शत्रुकी माराहे तुम्र स्वर्ग में शन्रुहीन होकर आनन्दपबक 
वास करो चलीगई और उस श्येन को च्ह्म खातेहये देखकर चली आई यह 
घुनकर पुत्र बोले कि माता ! हमने किसी प्रकार से यह बात नहीं देखी है और 
विना देखे या जाने हम बिलमें नहीं जासकते जस्लिने कहा कि तम मेरे कहने 

से बिल में वास करो मेंने तो अपनी आंखसे चूहे का लेजाना ओर खा लेना 



























का हमारी बुद्धिमें इस बिल के भीतर रहना नहीं आताहै व हमको नहीं 
जानती है कि हम कोनहें न तृ हमारी कोई है न हम तेरे कोई हैं यह माता पिता 
पुत्र आदि के सम्बन्ध केवल आंतिरूप हें तू तरुण और स्वरूपवाद है इससे 
तू यहां से चलीजा ओर पिता के पास जानेपर तेरे और पुत्र होजायँंगे और 
हम अग्निर्म जलकर शुभलोक पा्वेंगे ओर जो कदाचित्‌ अग्नि दूसरी ओर _ 
को फिरजाबवे ओर हम बचजायँ तो तू फि आइयो वेशंपायन 
जी बोले हे गजा जनमेजय ! वह शाहिका पत्रोंकी उक्त बात सनकर २ वहांसे 



























रे नाम शाह्लिक जो सबसे बड़ा था कहने लगा १। १६ ॥ 
इति श्रीभाषामहाभारते आदिपवेणि द्विशताधिकैकर्िंशतितमो5्ध्यायः २३१॥ 











रहसे चलाजाता है हे अग्निदेव ! तुम पिंगाक्ष लोहितग्रीव कृष्णवर्त्मा और 
हुताशननामों से प्रसिद्धहो वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! झग्नि- 
देव द्रीशकी इस प्रकार से स्तुति मुनकर प्रसन्न होकर बोले कि तम निश्चय _ 
ऋषि हो तुमने बह्मका वर्शन किया है इससे तुम अभय रहो तम किसी बातका 
भय मत करो तुम्हारे पिता मंदपाल ने तुमको छोड़ने के लिये प लेही से म॒फ 
से वर मांग लियाथा अब में तुम्हारी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हं जो तमको 
वा हो सो ममसे वरदान मांगो यह सुनकर द्ोण बोला कि मः हाराज ! ये 
जोरक हमको आ आकर नित्य सताते हैं आप इनको परिवार सहित भस्म 
कर दीजिये यह सुनकर अग्निदेव द्रोशसे तथास्त कह कर वन को जलाने 
...  ईति औीक्षाघामहाभारते आदिप्वेणि द्विशवाधिकद्रात्रिंशतित गी5्ध्यायः २३२ ॥ 
कह बे के | ., । 
अग्नि के वढ़नेपर मन्दपालकों पुत्रोंका शोच करना और लपिताशे छोड़कर. 
पुत्रों को देखने जाना ॥ 
पेशम्पायनजी बोले ह राजा जनमेजय इसक पांथ झार्न के पेहुत बद्सपर 
मंदपाल यद्यपि अग्निसे अपने प॒त्रोंको छोड़ने के लिये कहचूका था उनकी 
रसे बड़ी चिता करनेलगा ओर लपितानाम अपनी द्मरी त्री स कहने 
जलगा।क मर पुत्र न हा केस होंगे में जानताह के गर पुत्र बाज कहे न वे इस 















































प्जञ [ 20 र्फों श ॥ ह््त " ढ्‌ः थ तू च्हे ५ " ५ 2 श्क्षृ ५ | ल् चेये ०" थे ब्पू [ नह ँ ५ ट्ट हे | मे क् ल्‍ 5 । ] पं हा की 

| कर हा डी ; |] 5 कल 2 है” 2 7: शत ' आओ । । 8 ह रू ७, | | पा 

। ॥ | 4 | || है] ; हित ० ; की । +| फ न ४ ६ ४१४] 4 । प 220 है है है । । उन ही 8 ५ |! 

कक एक ः 2. ९ 
॥ की शा है हलिम+ जुछी है ! | हें र द्रो ॥॒ 

कैसे दुःख में होगी हाय मेरे पृत्र जा तार सारपृक स्तंब्मित्र और दोश न 

ने सु छ। | होंगे शक] तपस्विनी ! आक हाल जाके 3 हो कह ।] ४7४ त्ृ । | ॥ काम हि कम गाता] #॥ का 
मर र ते | ै हे 0, फू [ 6 | ५ व " हे जि हे हे हक | # । ये ४०] | का ' | का | १ 
| है ५ हा किस कि आर व के नली ? | ५ 
है हे ३ ६ के ४ !' ॥ 














सो तू कर वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमेजय ! उस स्थान 
हटजाने पर जारिता फिर अपने पृत्रोंक पास चली आई और अप 
फो अग्नि से बचेहये ओर सेतेहये देखकर बड़े प्यारसे आंस दोड़ 


कामहे उसी तरुण ओर सुंदर अपनी ख्री लपिताके 
पकारसे हीनको पुत्रों सहित छोड़कर चले गये थे य 


होने ने र में पतिका झ नादर 
भी वशिष्ठजों पर शंका करके सप् 





हा .... महाभारत भाषा । 
दोसोचोंतीस का अध्याय । 


मन्दपालका अपनी स्त्री 





हज का पुत्रों सहित किसी और स्थानकों चलाजाना 
क्‍ । ईन््रका ऑक्ृष्ण और अज्लैनको वरदान देना और उन दोनोंका अग्नि 
हल आप से विदा होकर मयदानव सहित नदीपर चलेआना ॥ 

.._ इसके पीछे मन्दपालने अपने पुत्रों से कहा कि हमने तुम्हारे न जलाने के 
लिये अग्नि से पहिलेही प्रार्थना की थी ओर अग्निदेवने भी हमारी उस प्रार्थना 
को अंगीकार कर लिया था इस हेतुसे और तुम्हारी माताकी धर्मज्ञता और 
उम्हारे पराक्रम को जानकर हम पहिले से यहां नहीं आये थे तुमको मेरी ओरसे 
सन्ताप करना उचित नहींहे क्‍योंकि अग्नि भी ऋषियों को जानता है और यह 
भी जानताहे कि तुम बल्नज्ञानी हो वेशम्पायनजी बोले हे राजा जनमे जय | मन्द- 
पाल अपने पुत्रों को इस प्रकारसे आश्वासन करके पुत्रओर ख््री सहित उस स्थान 
को बोड़कर दूसरी जगह चला गया इसके पीछे जीवोंकी वसा इ 















और कहने लगा कि तुम दोनों ने यह ऐसा दुष्कर काम किया है कि देवता भी 
उसे नहीं कर सक्ेहख में तुम दोनोंसे प्रसन्नह्‌ तम्हारी दोनोंकी जो इच्छा हो सो वर 
मांगी यह सुनकर अजुन बोला कि में आपसे संपूर्ण अश्च मांगता हूं यह सुनकर 
इन बोला कि में उस समय को जानताहूं जो आगे आनेवाला स्य 
करेंगे और महादेवजी को युद्ध से प्रसन्न करोगे उस सम 
और वायव्य आदि सब स्वर्ग के अख्तर इसके पी 


मर णोंको साथलेकर अर्जुन ओर श्रीकृष्णजीके पास आया 
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शी होगा बह कम सदा बनौरे रहे यह मुनकर इन्दरने कहा तथास्तु ऐसा 
03 मकर से इन्द्र उन दोनोंको वरदान देकर स्वर्गको चला गया ओर 
भ्नि हे सलिह दिनमें भस्म करके गेगम॒क्क हो 
ले कि हम जीवों के मांसको जलाकर उनकी मेदा . 
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कप अअ पाक से. 4 4००० १९3५०५<४य 














बिहारोलालकूत 
उद्योगपत्रे पै० महेशदत्तकृत 


केनापानप 













































स्वगोरोहणपं ०कालीचरणकृत।॥ ) 


तो रीयो र्प्नि गपृदू .... 
शेतरेयोपनिपद्‌ 
छान्दाग्योपनिषद्‌ .... 











की आस की 





है का के हर 


कक डी डी 











। केठब्ल्लीउपनिषद्‌ .... .... 
भोध्यपत्र.५० कालीचरणकृत १॥|) । प्रश्नोपनिषद्‌_ ५... .... 
द्रोणपवे पं० कालीचरणकृत २॥॥) | में लिमिल 
करापवे प॑० कालीचरणकूत श१। ।) की का 
शल्य व गदापव पं ०कालीचरणकूत ?। ) हल 
से।प्रिकपने। ख्लीपने पं० काली- कल 
चरगाऊृत ... **.. ४) की 5 
अनुशासनपर १० कालीचरणकृत +।) हा 
शान्तिपवे मय राजपमे। आपडद्धमे; का उपनिषद्‌ सटीक बाब ज़ालिससिंह 
मोक्षपम पं० कालीचरणकत ४|) | इंशावास्योपनिषद्‌ .... .... » पा 
बे प्‌ ॥ |) | केनोपनिषद हज नआच)॥ : 
आश्चमव्रासिक, मृुशल, महापस्थान। कठवल्लौडपनिपद्‌ .... .... ॥&) 











की ही. के 






